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परिणति के मार्ग में लगने का जो महान्‌ उपकार है वह 
चिरस्मरणीय हैं । 

मुझे इस बात का भी महान्‌ हप॑ हे--कि में असोज 
माह में एक दिन आपके दशनाथ आपके सत्संग कुज्ज. 
में गया वहां आप कुछ लिख रहे थे मैंने कुछ उपदेश 
की ग्राथना की तब आप जो लिख रहे थे उसे समझाया 
आप के लिखे हुए जीवस्थानचर्चा, अध्यात्मग्रश्नोरी, 
तत्यरहस्य, दृष्टि, घर्मोध, पद्मावलि, आत्मसम्वोधन, 


हि 


'[ ४ ] 
सहजानन्दगीता, समस्थानसत्र व संदष्टिसंग्रह ये १० 
ग्रन्थ थे मैंने आपसे उन ग्रन्थों के प्रकाशित कराने की 
प्रार्थना की । बहुत निवेदन के बाद आपने जो आत्म- 
सम्बोधन सामने रखे हुए थे उसे प्रकाशित करने की 
प्राथना को अस्वीकार न कर सके। जिसके फल स्वरूप 
आज आप हम सब उनमें भरे हुए अम्रतकर्णों का पान 
कर रहे हैं | 
अन्त में आशा करते हैं कि हम सब इन सुधाबिन्दुओं 
का पान कर अपनी आत्मदृष्टि बनाकर सत्य अविनाशी 
सहज आनन्द के पात्र बनें । 
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ता० ४ दिसम्बर १६४१ सुपुत्र ला० छेदामलजी जेत, 
सदर मेरठ । 
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“पघहजानन्द” महाराज 


प्रस्तावना 


न कि 


आज का मानव मद्दान दुखी है । छिसी का युवा पुत्र मर 
गया वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है । फिसो की स्त्री असाध्य 
रोग से पीड़ित है, बह वेचेन ओर परेशान दवै। एक सनन्‍्तान 
के न होने से दुखी दे तो दूसरा पुत्र के कुपुत्र द्वोने के कारण 
अत्यन्त चिन्तातुर रहता है । किसी को भर पेट भोजन नदी 
मित्नता-- तो किन्ही २ को यह चिन्ता लगी हुई द्वै कि उनका 
अस्वस्थ शरीर भोजन पचाने में असमथे दै। रात-दिन 
आजीविका के लिये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए भी 
पर्याप्त घन की प्राप्ति नहीं दोती और अगर किसी को 
पुण्योदय से हो भी जाये तो उक्षके संरक्षण में तो वह सदैव 
ही विन्तातुर रहता है। सारांश सर्वत्र अशांति और दुख का 
ही साम्राज्य दै। परन्तु इन दुः्खों से मुक्ति ग्राप्त करने के लिये 
पुरुषार्श बिपरीत करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रिय विषयों में सुख की 
कल्पना कर इसी की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैँ । वास्तविक सुख 
कया दै ओर किस प्रकार के पुरपाथ द्वारा बह प्राप्त हो खकता ? 
इस प्रश्न का उचर थआत्मसम्वोधन' अन्थ से प्राप्त होगा जिसके 
लेखक परमपुज्य प्रातः स्मरणीय श्री १०४ क्षुल्लक चर्णी 
मनोहर लाल जी न्यांयतीथ सहजानंद! हैं । 


न्‍् 


[ ६ ] 

लेखक महोदय उच्चकोटि के विद्वान, अपूर्व लेखक, 
प्रभावशाली वत्ता, शान्ति की साक्षात मूत्ति ही नहीं, अपितु 
संसार, शरीर और भोगों से बैरागी और आदश त्यागी भी 
हैँ । यह छोटी सो आयु ओर यह विशाल ज्ञान बड़ा आश्चये 
होता है। उनकी सनोहर वाणी में तो एक प्रेकार का नादू धरा 
है । एक बार जिसको अवण करने का सोसाग्य प्राप्त हो गया 
वह सत्र-मुग्ध सा हो जाता है। उनका दिग्दुशंन कराने के 
लिये उनके पूज्य गुरुवय्य पूज्य श्री १०५ कऋ्ल्लक गणेश प्रसाद 
जी वर्ण न्‍्ययाचाय छारा उनकी ३७वीं वृषे गाँठ (कातिक 
बदी १०,सं० २००८) पर प्राप्त हुआ पत्न ही पर्याप्त है। पूज्य 
गुरुकय्य जी लिखते हैं. “शीयुन मनोहर जी मनोहर दी 
हैं । यह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसकी घारणा शक्ति 
गहुत ही उत्तम है । यह एक बार ही में घारणा कर लेता दै। 
जब्र यह अष्टसहस्त्री, प्रमेय कमत्न-मात्तप्ड, जीवकाण्ड, कम- 
काण्ड को पढ़ता था एक घन्टे से याद कर त्ेता था । हम से 
पूछो तो यह निकट भव्य है । इसका नाम तो परसेष्ठी मंत्र में 
लिया जावेगा? | 


इस अन्थ में पूज्य लेखक महोदय के अपने मन में उठे 
विचारों का संकलन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है । कल्पनायें 
छोटी ५ अवश्य हैं परन्तु भाव बहुत ऊचे २ भरे हैं। ऐसा 
प्रतीत द्वोता है “गागर में सागरः ही दै। एक स्थक्तष पर. लेखक 
मद्दोदय लिखते है “पर पदाथ दुख का कारण नहीं, किन्तु पर 


[ ७ ] 
पदार्थ में जो आत्मीय चुद्धि दै वह दुख का कारण है” जब 
हमले रोग का निदान ही गलत समझा हुआ है तो उसका 
उपाय किस प्रकार ठीक हो सकता है। यह त्राक्य हमको 
स्पष्टतया बतज्ञा रहा है दुख का मूल कारण क्‍या है? बड़ें २ 
धार्मिक अन्ध भी तो इसी उद्द श्य को लेकर रचे गये हैं । 


पुत्र-परण हुआ । हस सिर पटकते २ पागल हो जाते हैं। 
स्त्री वियोग हुआ मॉनो ह॒धार। जीवन दी शून्य हो गया। 
घन नष्ट हुआ सान्तों सर्वस्व नष्ट हो गया। यह है हमारी 
घारणा जिप्तके कारण हम दुखी हो रहे हैं । कितने सुन्दर और 
सरक्ष शब्दों में हमारे योग्य लेखक महोदय इस दुख से 
छुटकारा पाने का उपाय बतलाते हैं। बह लिखते दें. “वियुक्त 
(बस्तु के संयोग होने का नियम नहीं, पर संयुक्त वस्तु का 
वियोग नियम से द्वोता है” । हम अपने जीवन में इन विचारों 
को उतार तो ले फिर हम केसे सुखो नहीं होंगे सोच नहीं 
सकते | 


८द्वान देकर भी प्रतिष्ठा का लोभ बढ़ाया जा सकता हैं? 
कितना कल्याणकारी द्वै यह वाक्य । हम दान देते हैं. ठीक दै। 
परन्तु यदि दान देकर भी हमारी यही भावना रही कि हमारा 
यश हो, हमारी कीति हो, चार आदमियों में हमारा नाम हो 
तो उस दान से कोई लाभ नहीं दे । दान देने का तात्पर्य तो 


[ ८ ॥ 


लोभ कपाय का अन्त करना है परन्तु यश की इच्छा रखने 
तो ज्ञोभ कपाय को और भी उत्त जन सिला, फिर ऐसे दान 
तो कोई लाभ नहीं। आत्मा पर लक्ष्य रखने वाली कल्पनायें 
तो बहुसंख्यक हैं जिनसे आत्मा को तत्वपथ पर पहुचने का 
साधन मिलता, यथा-- “तुम तो अनादि अनंत हो किसी एक 
पर्याय रूप नहीं हो, जब इस पर्याय रूप ही तुम नहीं हो तब 
इस पर्याय के व्यवहार सें क्या रुचि करन!” ? “नकसी भी 
परिस्थिति में होओ आत्मा के एक्राकोपन को जानकर प्रसन्न 
रहो? | 


54० 2(० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पूज्य लेखक महोदय ने 
क्ित्तनी सरल भाषा मे धर्म के ऊंचे २ खिद्धान्तों का दिग्दर्शन 
क्शया है अपनी इन छोटी २ ऋलपनाओं में । पूर्वाचार्यों के 
महान्‌ २ प्रन्थ तो संस्क्रत भाषा में डोने के कारण सर्व साधारण 
उनसे अपना अत्माकल्याण करने से वंचित रहता है, किन्तु 
हमारे लेखक महोदय ले अपने मन में उठे विचारों का संकल्नन 
इस ग्रन्थ में इतनी सरल भाषा में किया है जिसको पढ़कर 
प्र्येक जन-- बाल हो, युवा हो, बुद्ध हो, किया स्त्री हो--अपनी 
आत्मा का कल्याण कर सकता है ओर मोक्ष छा उपाय पा 
व्वता दे जो कि जीव मात्र का ध्येय होना चाहिये। 


प्रथम संस्करण में ४०० कल्पनाए' छपी थी ओर बह जे से 
समय ४ पर पिचार हक्य में आये उसी क्रम से संकत्तित कर 
दिये गये थे। परन्तु अब समाज के विशेष आग्रह से उनका 


॒ [ ६ ] 
संकलन विपय रूप में कर दिया गया है और कल्पनायें 
भो ६४० हो गई हैं, जिसमें प्रत्येक ही अपने में अपूर्व है। घीरे 
धीरे एक्र कल्पना को पढ़ो, फिर कुद समय तक उस पर विचार 
ओर सनन करो, अवश्य ही शान्ति प्राप्त होगो । 
अन्त में मेरा तो यही कहना द्वे कि यह छोटो २ कल्पनायें 
नहीं हैँ, परन्तु अष्ट कम रूपी ई'धन को जज्ञाने के लिये विशाल 
अग्नि को एक चिनगारी मात्र है। नित्यप्रति इनका पाठ करो, 
मनन करो, अपने जीवन में उतारो, उयबधार में लाओ और 
शीघ्र ही देखोगे कि केसे सुख और शान्ति आपको प्राप्त नहीं 
होती ओर केसे आपका कल्याण नही होता। अगर. पाठकगण 
इन कल्पन्ाओं को उसी ढंग से पढ़े जिस ढंग से हमारे लेखक 
महोदय के हृदय में आई थी (अर्थात्‌ कहीं ० आश्चय से, कहीं 
कही मिफरक, से कहीं एक एक कर, कही < टूटी घारा सी दो 
ऐसे) तो विशेष रहम्य इन कल्पनाओं से प्रतीत होगा, और 
विशेष रुचि होगी आत्मकल्याण करने की। हमारे लेखक 
सदोदय ले इस अन्थ की रचना करके हमारा वहुत कल्याण 
किया दै। मेरी तो यही भावर्ना है कि पूज्य श्री १०४ छुलक 
वर्णा मनोहरल्ञाल जी चिरायु हों और स्वस्थ रहें और हमारा 
सर्देब माग-प्रदर्शन करते रहें ह 
कार्तिक पूर्णिमा) त्र० जीवानन्द जेन 
वीरनिर्वाण स० २४७८ ) अध्यक्ष-सहजानंद सत्संग सेवा सर्मिति 


पूज्य श्री १०५ चुल्लक वर्णी मनोहर जी 
'सहजाननद महाराज 
की 
जीवन-कांको 

श्रीयुत मनोहर जी मनोहर ही हैं । यह बहुत प्रतिभाशाली 
व्योक्ति है। इसकी घारणा शक्ति बहुत ही उत्तम है। यह एक बार 
ही में घारणा कर लेता द्वै ? हम से पूछ! तो यद्द निकट -भ्रव्य है 

इसका नाम तो पर मेछठी मन्त्र में लिया जावेगा । 
धणेश बर्णी? 


रसपूज्य शुरुवश्य श्री प्रातः स्मरणीय, अध्यात्मिकसंत 
विश्व हितेषो, पेशान्तमूर््ति, न्‍्यायाचाय, पूज्यपाद श्री १०४ कुक 
गणेश प्रशाद जी वर्णी महाराजके उक्त शब्द ही पर्याप्त हैँ आप 
के जीवन का दिग्दर्शन कराने के लिये, फिर भी भक्तिवश में 
कुछ लिखने का असफल प्रयत्न कर रहा हूँ। 


शिशु मदनमोहन३--- | 
कार्तिक ऋष्णा १० विक्रम सं० १६७२---आज जिला माँसी 

( रियासत ओरछा ) के दमदसा ग्राम के इस छोटे से घर में यह 

हर्पध्वनि केसी ? यह प्रसन्नता, क्यों? साद्म हुआ कि आज 


[ ५१ ] 


श्रीमती तुलसाबाई ने एक पुत्र र॒तन को जन्म दियाड़ै। उसीका यह 
आजनन्दोत्सव सनाया जा रहा है५ पिता श्री ग़ुल्ञाब राय जी के 
ह्ण का कोई पारावार ही नही | चाचा बगेरह प्रसन्नता से फूल्ते 
नहीं समाते | सभी ने मिलकर इस सोम्य मूर्ति को नाम दिया 
सदन मोहन? । 


भधालक मंगनलेील$--- 

किसी को सन्द भ्ुत्कान से, किसी को अपनी सुन्दर चाल 
ढाल से, ओर किसी को तुतत्ञाती भाषा से रंजित ऋरता हुआ 
बालक चढ़ने लगा। परन्तु देव-- देव से यह सब न देखा 
गया। ३ बर्ण का बालक-ब्रीमार पड़ा-ऐसा बीमार ** बचने की 
कोई आशा नहीं | परिवारजनों ने बालक के जीवित रहने की 
आशा से बालक का अशुभ सास रखा 'सगनल्ाल? अर्थात मांगा 
हुआ | पुण्य ने साथ दिया। मगनलाल के पेट की नसों पर गर्म 
लोहा रखा गया | वह चच गया | क्‍या पता था किसी को उस 
समय कि बालक सगन का यह नाम सार्थक ही सिद्ध होगा 
अर्थात्‌ भविष्य में चह सदा ही अपने आत्मावलोकन 'में 'सगनः 
रहा करेगा | समत्यस्क बालकों में खेलतां परन्तु किसी बच्चे 
का दिल न दुख जाय यह भावना सदा रहतीं। सदेव पराजित 
वालक का पक्ष लेता जब कि दूसरे बालक उस बच्चे की हंसी 
उड़ाते 
विद्यार्थी ममनलाल$--- 

अब छुछ आगे चलिये | मगनत्ाल ६ वर्ण के हुये । धर पर 


[ १२ ] 

दी प्रदना आरम्भ किया | श| वर्ण तक घर पर ही विद्याध्ययन 
किया। पाठ्शात्षा सें बच्चों का पिठदना देखकर घवराते थे। 
एक दिन पाठशाला न जाने के अपराध में आपकी माता जी ने 
आपको पीटा | क्‍या विचारा आपने उस समय “यदि में खम्भा 
(जो कि सामने खड़ा था) होता तो आज मुझे पिटना व 
ढुःखी होना तो न पड़ता।? यह हो सकती है असाहजिक 
ज्ञान के अभाव की प्रतीक्षा | 


विद्यार्थी मनोहरलाल+$--- 

एक बार श्रोमदी चिरोंजाबाई जी ने एक गशित का प्रश्न 
आपको हल करने को दिया निसका उत्तर ठीक न देने पर 
उन्होंने कहा अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नाम॑ मनोहर रख 
दूगी |” आपने पूछा “मनोहर का अर्थ ?? उत्तर सिल्ला “गधा! 
तब आप बोले “नहीं, ऐसा न करना। आप मुझे सनोहर न 
कहना | में पढ़ 'गा पाठशाला जाऊंगा 7 तभी से आप 'मनोदर? 
हुये । और आपकी सोम्य मूर्ति भी तो मनोहर ही है । सागर 
विद्यालय पहु'चे। बुद्धि तीक्ष्ण थी। एक चार आपके गुरू पूज्य 
श्री वर्णी जी ने आप से 'तत्र पादों सत्र हृदयों मर हुंदयं तब 
पद हये ल्लीनं, श्लोक याद्‌ करने को कहा तो आप तुरन्त ही बील 
उठे कि ऐसा ही हिन्दी में भी तो है कि “तुब पद मेरे हिँय में. 
मम दिय तेरे पुनीत चरणों में ।। यह है आपको कछुशाम्न बुद्धि 
का उदाहरण | आश्चर्य दै कि खेल कूद के बहुत शौकीन होते 


[ *३ | 


हुये भी परीक्षाओं में प्रथम ही रहा करते थे। एक वार -- 


परीक्षा में प्रथम आने पर प्रवानाध्यापक जी ने प्रसन्न होकर 
पूछा तुम कया चाहते दो 2! उत्तर देते हें मुझे खेल कूद से 
कोई रोके नहीं । संगीत का विशेष शौक था। दार्मोनियम 
खरीदा ! वजाना सीख गये। एक दिन गुरू जी ने देख लिया । _ 
डर से हारमोनियम बेचना पड़ा। बांसुरी लेली, उसका 
भ्याप्त किया। संगीत की ओर तो रुचि अब भी इतनो दे 
कि एक दिन सामायिक्र करते समय बेड की सघुर ध्वनि ने 
आपका ध्यान आकर्पित कर ही लिया। विचारने लगे मानों में 
किसी ती्कर के सभा-स्थल (समवशरगण) में बैठा हूँ। देवगण 
वादित्र बजते हुए आ रहे दें ।! उस दृश्य से इतने प्रभांवित हुए 
कि आंखों से हर्पाश् की घारा बहने लगी। 

श्रारम्भ से ही परिणामों में विरक्ता थी। विषय भोगों की 
ओर चिल्कुज्ञ भी रुचि नहीं थी । विद्यालय में विवाह से पूर्ण 
जब लड़के आपसे पूछते आपकी सगाई दो गई तो आप कोने 
में जा बैठते । सगाई की बात गालो सी माह्ठम दोती। आप 
१४ वर्ण के थे। विद्यालय को छुट्टियों में आपका विवाह होना 
मिश्चित हुआ । परन्तु आपकी विवाह की इच्छा न थी। माता 
जो को पत्र लिखा जिसमें संधार की असारता दिखाई । वियाह 
न करने का अनुरोध किया। छुट्टी हुई, आपके चाचा आये । 


०] 


मां को बीमारी का बहाना करके आपको घर ले गये और 


[ १४ ] 


आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको विवाह बन्चन में जकूड़ ही 
दिया गया । छोटे भाई बिमलकुमार व बहिन लक्ष्मीबाई का तो 
इस अवसर पर हर्षित होना स्वाभाविक दी थां। परन्तु आप 
थे कि मृहस्थी से बिल्कुज्न उदास | जल में कमत्न की भांति 


शास्त्री मनोहरलाल$--- 

घारणा शक्ति तो बहुत तीइण थ्री ही जिस वात को सुनते 
बहुत शीघ्र द्वी घारण कर लेते । १४५, १६; १७ वर्ण की,अवस्था 
में ही शास्त्री (जेन परीक्षायं) पास की | 


न्यायतीर्थ मनोहरलाल$--- 

चुद्धि के बढ़े तीदण थे । १७ वर्ष को अवस्था में न्‍्यायतीर्थ 
(सरकारी परीक्षा) में उत्तीर्ण हुए । इस छोटी से बय में विशाल 
ज्ञान प्राप्त करने का कारण आपके ज्ञानावरण कर्म का 
कज्षयोपशम तो हैहदी परन्तु आपकी गुरु भक्ति भी बहुत अंशो में 
निर्मित्त कारण बनी | आपके गुरु पूज्य श्री महावर्णी जी के 
प्रति आपका ऐसा भक्तिपूर्ण व प्रेममय व्यवद्ार है कि अन्यत्र 
इृष्टिगोचर नहीं होता ? 


पंडित मनोहरलाल ३-- 

इसके बाद आपने संस्क्रत विद्योत्नय में संस्कृत अध्यापक का 
कांणे किया ? चाहे थोड़े समय के लिये पढ़ाते थे परन्तु पूरे तन 
सन से । परीक्षा फल्न ६० फ्री सदी के लगभग रहता | पढ़ाने में 


[ १५ | 
ल्‍्् डे द्छै ल्‍ है 
अब भी वहुत रुचि दे । कोई समय हो हर समय चाल, दृद्ध, 
युवा कोई हो धर्म शिक्षा देने में ही संलग्न रहते हें । मुख्य 
कर्तव्य समझते हैं आप इसको । 


मंत्री मनोहरलाल+-- 

सामाजिक केत्र में पेर रखा । १६ वर्ण फे थे । “ जाति 
सुधारक सभा! के मंत्री नियुक्त किये गये। गांव के छोठे २ मगड़े 
आपके पास आते | वड़ी कुशलता से उनका फेसला करा देते । 
जनता में इतना प्रभाव व विश्वास था कि कद्दा करत थे “जो 
मनोहर कर देगा, स्वीकार है ? | एक बार सतगुवां ग्राम में एऋ 
बुद्ध--विवाह होने जारहा था। आप साईकिल पर इस गांव में 
पहुँचे । उस होने वाले अनाचार को रोका । जनता बहुत ही 
प्रभावित हुईं। अब भी जद्दां जाते है. समाज में मनमुटाव के दूर 
करने का ही प्रयत्न करते रहते है । 


साद (शाह) मनोहर लाल ३-- हि 
बुन्देलखंड में साव (शाह) इन्हें कहते हे जो लेन देन का 
व्यवहार करते हे | जब आप ६ द्वी वर्ण के थे कि पिता जी 
सदैव के लिये आपको छोड़ कर चले गये । माता जी का भी 
देहान्त दो चुका था। घर में लेन-देन का कार्य शिथिल पड़ 
गया। जब आप २१ बर्ण के हुए तो यूहरथी की चिंता से आप 
को अपना लक्ष्य लेन-देन की ओर देना पड़ा | परन्तु पिता 


[ १६.] 

जी को स्वर्गवास हुए १२ वर्ष हो चुके थे अतः बहुत से ऋणों 
की मियाद समाप्त द्वो चुकी थी। आपने ओरहछा रियाप्तत के 
राजा को एक प्रार्थना पत्र लिखा कि में वालिग होगया हूँ। अतः 
पुराने ऋणों की मियाद बढ़ा दी जाये ताकि में उन्हें वसूल कर 
स'कू | राजाज्ञा आपके अनुकूल हुईं। फिर भी आपके कोमल 
हृदय ने आपको आज्ञा नहीं दी कि किसी पर नातलिश करके 
रुपया वसूत्न किया जा सके | 


त्रती मनोहर लाल ३-- 
पहल्ली स्त्री का संघर्ग अधिक दिन तक न रह सका | २० 
वर्ण की आयु में वह चत्न बसी | इच्छा न होते हुए भो घर 
वालों (विशेष कर स्वसुर) के आग्रह से दूसरा विवाह कराना 
पड़ा | भाग्य में कुछ और ही था । वह भी ६ वर्ण पश्चात्‌ जब 
आप लगभग २६॥ वर्ण के थे झ्ापका मार्ग निस्कंटक बना कर 
चतल्नी गई | अब आपने पूर्ण निश्चय कर लिया कि ब्रह्मचर्ण से 
हेंगे । इसी समय आपने कुड पद्म बराये जिनका संग्रह 
“मनोहर पद्माव्षि में किया गया दे जिससे उनके उस समय 
कितने वेराज्यपूर्ण विचार थे इस बात का ज्ञान होता है । घर 
वालों व गांव बालों ने तीसरे वियाह के लिये जोर दिया परन्तु 
यहां तो विचार बहुत ऊंचे चढ़ चुके थे। आपने एक न सुनी । 
आसादू शुक्ला पूणिसा सं० २००० को सिद्ध क्षेत्र श्री शिखर 
जी पहुंच कर आपने पूज्य गुरु श्री महावर्णी जी के समक्ष 
न्ह्मचर्ण व आवक के त्रत घारण किये । 


[ ९१७ ] 
पूज्य श्री वर्णी जी -- 
अब तो आप सब मंमटों से मुक्त दो चुके थे । सुख और 
शांतिड्ी प्राप्ति के हेनु ज्ञानार न में जुरगये । बेराग्यता और बढ़ी । 
२ वर्ण बाद द्वी काशी में सप्तम प्रतिमा के ब्रत आदरे | तभी से 
अरापको श्री वर्णी जी कहने लगे | 


[9 


आपके पञ्य गुरु जी श्री पं० गणेशप्रसाद जी वर्णी 
(वर्तमान पूज्य श्री १०५ छ्ुद्दक गणेश प्रसाद जी वर्णी) पंदल 
यात्रा करते २ सागर ( सी० पी० ) पथ्ारे थे | खहारनपुरके कुछ 
व्यक्ति दृश लक्षण पर्ण में पूज्य गुरु जी के दर्शनार्थ सागर गये। 
वहीं पर आपके दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ 
ही बाथ आपकी मधुर और मनोहर वाणी सुनने का भी । 
बहुत प्रभावित हुए | प्‌ज्य गुरु जी से आपको उत्तर प्रान्त में 
भेजने के लिये प्रार्थना दी प्रार्थना स्वीकृत हुई। उत्तरप्रान्त 
का अहोभाग्य आप जून १६४४ को सद्दारनपुर पधारे। आपकी 
मधुरवाणी ने सच का मन मोह लिया | संसार के दुखी भ्ाणीं 
क्रिस भेकार दुख से छूट जाय यहो सदेव आपकी भावत्ता रद्धतो 
थी। दुखी प्राणियों को घर्मा्तत पिल्लाने की एक तड़फन थी 
आपके हृदय में । इसी उद्देश्य से आपके ही उपदेश से प्रभावित 
होकर सहारनपुर में उत्तर प्रान्तीय द्गम्बर जैन गुरुकुल की 
स्थापना आपके ही कर-कमलों द्वारा हुईै। अब यह गुरुकुल 
श्री दस्तिनागपुर तीथ्थ क्षेत्र पर सुचारू रूप से चल रहा है। 


[ रै८ । 

[इसके पश्भात्‌ श्रापने जबलपुर में आठवीं, फरवरी सन्‌ 
१६४८ ई० में म्रवासागेर तमेंगनवर्मी, और विसस्वरं सन्‌! 
१६४८ _ हैं० , में , आगरा ,में, दशास प्रत्तिमा' अपने गुरू पूज्य ओो * 
मद्राप्र्णी जी के ,उमज्ञ छी। 
कुल्नक' वंर्णीजी।-- 

 परिशास्रों के, चढ़ने में क्या देर लगती दै। परिणाम और 
वेराग्यमय . हुये | .आपको-।आहार नकेन लिये लेजाने के लिरैं' 
श्ात्रकों, में, प्रायः प्रतिदिन विश्लंवाद हो जाया करता था। फीई 
कद्दता था मैंने. पहले कहा, कोई कहता था मेंने । सरल ह॒दय॑ तो 
आप थे।ही,। झाप,किसी का. चित्त ढुखाना ।नहीं चाहते थे (उक्त 
विवाद के ,कारण ही बहुत द्वी.छोटी लो वय में. विक्रम संवंत्‌ 
२००४ , में सब के सना करने पछ भी आपने श्री हस्तिनाग पुर 
तीड्ो ज्तेन्न .पर पूज्य शुरू.महावर्णी जी-के समक्ष सेच्यवृति का 
ब्रत भदहण किंग |. अब आप ख़ुलक बर्णीजी. के साम से प्रसिद्ध 
हुये । 
सफल लेखक/-- 

जाप ब्रंतीव स्कागी ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि के विद्वान 
और लेखक भी है | आपकी <लेखन शैत्लीः अद्वितीय) मनोहर, - 
सरल ओर हृदय तक पहु'चने,वाली है ।. १४ वर्ण की . अवस्था 
से ही आपने 'शोक-शास्त्र” -नाम का अन्थ संस्कृत भाषा “में 
बनाया जिसमें रेल की सवारी, खेल कूद आदि के ढंग को वर्य्मन 


| “ १६ || 
था। २६॥ वर्ण को अवस्था में (मनोहर पद्मावलि? की रेंचना की 
जिससे-पता.चलता-है “कि त्याप काव्य ब- छन्द शास्त्र के * भी 
उच्चकोटि के जानकार दें.।..एकः सँमस्थान सूंत्र रंचा जिसमें १११ 
अध्याओं में लगभग ४००० सूत्र हैंः | धर्ग की विशेष' जानकारों 
के लिये 'चौतींस ठाना? ग्रन्थ का, निर्माण किया जिसमें आपके 
विश्ञाल झान का दिखर्शन हो तात्दे । “आत्म-सम्बो घन” जिसमें" ४ ४७ 
वल्पनाओ हैं..इध-बात को सिद्ध करने-में: पर्याप्त दें कि आपके 
परिणामों. में कितनी, संसार, शरीर भोगों से वेराग्यताः भरी 
हुई है।,एक २ कल्पना ऐसी +दैः जिसकी जीवन*में उतार" करें 
संग साध्तारण-अप्ना कल्याण -कर-सकता है ।- इस- पुस्तकें 'का 
दुसरा,संसक्रण झब आपके. समक्ष है”। वन सांघरश को ब्रार- 
म्मिक घर्म-झान् के, देलु आप्रत घर्म.बोधर भामक- पुस्तके:की 
रखना की. दै.जो- शीघ्न द्वी-प्रकाशित़ हो' रही है ।:इन सबके अति- 
रिक्त आपने फरवर्स सन १४४१ में&गीता” रची जिस में ११४, 
संस्क्रत के:उत्ताक हैं ।. यह मद्ान और उंच्यक्रोडि का प्रन्थ दै 
और-अनेक/अन्ध आप लिख रहे हें| नों"किहमें आशा हैं"बंहुत 
शीघ्र द्वी,प्रक्राश में आयेंगे श्ञोर सर्ग साघारण के कल्याण में 
निमित्त होंगे। 


सहज़ानन्द ४... 
३ आज में 5 
गीता! के दर श्लोक के चोथे चरण में सदन आनन्द का वर्णन 
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किया गया दै। इसलिये आपका नाम सहजानन्द पड़ा । इसके 
अतिरिक्त जब आप त्रती सम्मेज्ञनमें भाग लेने के लिये फरवरी 
रूनू १६५१ ई० को फोरोजाधाद पहुँचे वहां आपके गुरु पूज्य श्री 
वर्णी जी ने आपको परमानन्द के नाम से पुकारा । स थ हो यह्‌ 
बात भी जची की परम” की अपेक्षा स्वाभाविक अर्थात्‌ 
सहज: अच्छा प्रतीत होता है। अतशः आपको आपके सहबासी 
“सहजानन्द” पुकारने लगे । 

आप अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं परन्तु मोहान्धकार 
में डूबे हुए संसारी प्राणियों का कल्याण केसे हो सदैव यही 
विचारते रहते हैं. । जद्दां भी जाते हें यही उपदेश देते हें कि 
अगर सुख और शांति प्राप्त करना है तो जीवन को धर्ममय 
बनाओ | से ताघारण घर के विपय में बिल्कुल अन्घकार में 
है। लक्ष्य स्कूल व कालेज की शिक्षा की ओर है और घामिक 
शिक्षा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते | परिणाम यह 
दो रहा है कि स्कूज् ओर कालेज के विद्यार्थी घर्म नाम की बस्तु 
से बिलकुत्त अपरिचित रहते हैं और दूषित बातावरण में रहने 
वाले ये विद्यार्थी विषय भोगों के गुलाम बनकर अपने जीवन 
को बरबाद कर देते हे । व्यापारी चर्ग भी अर्थ संचय और 
विपय भोगों में इतने संलग्न रहते हो कि जीवन का उह्दंश्य 
क्या दै इसको बिलकुज्ञ ही भूल जाते हैं । ऐसे ही विद्याथियों 
व व्यापारियों का जीवन सुख ओर शांतिमय बनाने के लिये 


[ २५१ )] 


आपने १० जनवरी सन्‌ १६४१ ई० में मेरठ सदर में घर शिक्षा 
सदन की स्थापना की जहाँ पर आत्म-विद्यार्थी को सिखाया 
जाता दै कि जिस धर्म के द्वारा उसका जीवन सुख और शांतिमय 
वन सकता दै वह धर्म द्वे क्या? अब मेरठ सदर में ही नहीं वरन 
मेरठ शहर, मुजफ्फरनगर, कैराना, कांधला और शामली में 
भी धर्स शिक्षा सदन सुचारु रूप से जन कल्याण का कार्य कर 
रहे हे । आत्म विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिये आपने 
१० जौलाई सन्‌ १६४१ ई० को मेरठ 6#दर में उत्तर प्रान्तीय श्री 
घर्म शिक्षा परीक्षालय की स्थापना की जिसमें आत्म विद्याथियों 
की परीक्षा का वहुत ही उत्तम प्रवन्ध है । बालकों और व्यापा- 
रियों तक ही सीमित न रखकर आपने इस कार्ण को आगे 
चढ़ाया । सितम्बर सन्‌ १६४९ ई० में मेरठ सदर में श्री श्राविका 


धर्म शिक्षा सदन की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं को 
घर्म शिक्षा देना है। 


यू" तो जिसने भी आपका उपदेश सुना उसका द्वी कल्याण 
हुआ परन्तु जो साक्षात आपके चरण चिन्हों पर चल रहे हें वे 
हैं श्री त्र० रामानन्द जी, श्रो त्र० ब्रह्मा नन्‍्द ज्ञी श्री त्र० ' रामानन्द 
जो व श्री त्र० जयानन्द्‌ जी त्र० जीवानन्द जी २९ वर्ण पहिले 
अजैन थे इन्हें पह्मपुराणु की कथ। श्रवण से द्वी जैन घम_्े की 
थद्धा दो गई थी फिर पूज्य श्री महावर्णी जी का स्त्समागम 
प्राप्त रह्य अब पूज्य श्री महाबर्णी जी के आदेशानुसार आपके 


[ #९ ल्‍ 
संत्संगे में करोच ३ वर्ष से सदैव रहते हैँ सप्तम, प्रतिमा का 
परत बाकि करते है । श्री त्र० अह्यानन्द जी अनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता हैं और सहिष्णु पुरुष है। श्री त्र० राप्तानन्द्‌ जी व जयानंद 
जी भी अपने मत पालन में तप्पर रहते है । ये सुब आपके 
सांग में रईकर स्वयं का भी कल्याण कर रहे हैं और सठ 
सार्धारंण का मांगे प्रेदर्शन कर रहे है । 

ओर कया क्‍या: आज 

त्यागी भौ बहुत्त से होते विद्वानों को भो कर्मी नहा 

हैं। पंरंन्तु त्यागी होने लाथ ही साथ,: उच्चकोटि कं, 
विरोन मी हो ऐसे जिरले ही होते है. । पूँय, छ्षुल्लक शा 
वंर्णी' जी भी उन्हीं में से हैं।' जिस समय पूज्य गुसवय्ण 
श्री १०४ क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी मेरठ से इटावा को 
प्रस्थ/न कर रहे थे इस समृस् आपके विषय में जो शब्द उन्होंने 

हे थें'मूंले से नहीं भूंलाये जा सकेते ।.उन्ही|न्‌ उपस्थित जनता 
को संम्बोधित करेते हुए कह!। था “में तुमकों एक रत्न सखंपे जा 

है| हूँ, भलि प्रकार रृक्ञा करना इसकी । ऐसा त्यागी और ऐसा 
बिद्वाने तुमको कहीं न मिलेगा 

आपकी प्रवचने शेंली को जितनी प्रशन्सा को. जाय थोड़ी 

है । जिस समये आँपके हृदय की आंवाज धोताओं तक पहुचती 
है -तो उनके हव-तंन्‍्त्री के. तार, फनभना , उठते. दें, :ऑसा-वहे 
आनन्द विभोर हो उठते है, मन्त्र मुग्ध से हो जाते हैं । वाणी में 
जि दे कंठ में मधुरत्ता है, चेदरे पर शान्ति, हृदय निष्कृषाय, 


हे 
ले 
कं 
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निष्कपट--कैसे.न श्रोताओं. पर प्रेभाव हो समक में नहीं आता । | 
एक बार याद है दशलाक्षणी पर्ग में मुज्ञ॒फ्फरनगर, में आप ; 
तत्वाथ सूत्र पर प्रेवचन कर रहे थे। २ घंदे तक प्रवचन हुआ | 
स्वर्गी का व ल्ोकोन्ति देवों का बन था। सभी श्रोता चित्र- 

खिंत से बेठे थे। उघ समय तो ऐसा प्रतीत हुआ कि: वाहत॒व 
में स्ग॑ में ही बैठे हुए हैं। अध्यात्म-कऋथनी जिस समृय, (करते 
हैं आप भो मस्त हो जाते हैँ ओर शोताओं को, कुछ, क्षण के 
लिये संसारी मंमटों से मुक्त कर देते हैं। सीधा-साथा सरल 
भाषा में आपका उपदेश होंता है | स्त्री, बच्चे, युवक, ,बृद्ध-सब 
कोर समभेते है अरहण करते हैं अपना कल्यांण करते हैं । 


शान्ति की तो आप शभ्रतिमूति ही हैं. ।. क्रोघू तो ,आपूकों 
छू भी नहीं गया है। सदेव_भ्रसन्‍नतेचित्त रहते हैं। क्रोध की 
एक रेखा भी कभी आपके चेहरे "१२ टृष्टिगोचर न्द्दींदोती। 
हंसते हैं ओर हंसी हंसी में ही पर का व्‌ स्वयं का कल्याण 


रते रहते दें। 
/ । 


गुण तो इतने हैं आप में जिनका वणन करना मेरी शक्ति . 
के बाहर है। फिर भी जो कुछ बना लिख दिंयू[। 


अन्त में मेरी तो हादिक-न्भावना दै। कि आपका ,स्त्रास्थ 
सदेव ठीक रहे जिस से आप स्वयं का भी कल्याण कर सके 
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और जन-साधारण भी आपके उपदेश को प्रहण करके अपना 
जीवन सफल बना सके । 


कार्तिक बदी १० मूलचन्द जैन 
दिनाइू सं० ९००८ मुजञफ्फरनगर। 





शुद्धि पत्र 


विपय-पृष्ठ-कल्पना-पंक्ति अशुद्धशब्द शुद्धशब्द 
३-११-- २- २ आवफल अविफल 
२-१२३-१०- १ भगवन भगवन्‌ 
रे-१३-१०- ४ सामग्रय समग्र य 
३-१४-१३- १ पूर्वज्ञ पूर्णाज्ञ 
३-१६-२१- १ ता सुनो तो सुनो 
४-१८- ४-० २ रह. रहो 
४-१८- ७- ३ असयप्त असंयम 
४-२१-१६- ५ सुखेषी सुखेषी को 
५४-२६-२२- ६ की का 
६-३३- ६- ४७ था सन्मान या सन्‍्मान 
६-३४-१५४- ६ योविगचुद्धि वियोगबुद्धि 
६-शे८-२१८- १ आर आत्म 
६-३६-४६- श वावक बाधक 
७-४१- ४- ५ जावा जावो 
८-४८-१२५- २ स्वभातर के स्वभाव के समान 


&-५२- ?४ गंभीरता से गरभी रता से पढ़ो 
8-४४-१०- २ व्यवहारिशय् व्यवहारिणिाम्‌ 
६-५४-११- २ स्पृह स्प्हा 
६-५४५-१२- ४ मित्र मित्र 
६--५६-१४-- ४ अन्न आना 


& ४६ १४ वाह्य वाद्य 
१० ६४ १० ?ै हल सुखी 
१० ६४ रैद हे देन देना 
१५१ ६८ ४ रे अनत अनंत 
१४ ८४५ १७ रे मानत मानते 
१४ ४२ रे ५ श्का शंका 
१७ ६६ ३२ ४ स्वय स्वयं 
२४ ११७ 5$ै हागा होगा 
२७ १३६ ६ संकोच करो संकोच न करो 


झ््‌ 
२४ १३५ १४ ४ दूसरे से पड़ेगा दूसरे से पड़ेगा 
३५ १६२९ हरे अखड अखंड 
३४ १६ ४ ६ में हैं, . पर में है, 
६ शैिछ८ ६ «४ सहजानदमय सहजानंदमय 
४७ २०६ ९१ है यरीषहीं प्रीपहों 
४७ श्रैं८ ९ व्यती व्यतीत 
छु८ट २२१७ $ तप्श्चख जहां तप्श्चरण 
ए८ २०२६ १७४ रे जा इझे जो कुछ . 
८ देह १७ ह॥ पर यह श भेद है. “६ 
६ २३११ ६ ६ जोभ में हा चोभ में ही 


क्रम विपय 
१-लेखनोद्देशय 
२-भेदविज्ञान 
३-भक्ति 
४-व्यवहार 
प-यश -अपयश 
६-पग्रशंसा-निन्दा 
७-सन्मान अपमान 
८-समता 
&-निजाचार 
१०-सुख 
११-आत्मशक्ति 
१२-तचदुलंभता 
१३-पवित्रता 
१४-अकत त्व 
१५-दुभ्ख 
१६-विपयसेवा 
१७-अभ्रम 
श्ष-दष्ठ 


कहां क्या 


पूष्ठ ने ० 
१ 

2 
११ 
१७ 
२८ 
३१ 
8० 
७४५ 
४३ 
६२ 
६छ 
७१ 
७9० 
प्‌ 
८€ 
6७४ 
66 
१०४ 


क्रम विपय 
१६-कपाय ' 
२०-क्रो धकपाय 
२१-कपाय 
२२-माया कपाय 
२३-लोभ क्पाय 
२४- त्याग 
२४-आत्मविभत्र 
२६-आत्मज्ञान 
२७-अद्व त 
र२८-संयोग वियोग 
२६-योग 
३०-शुभोपयोग 
३१-उपकार 
३२-चिन्ता 
३३-सन्तोप 
३४-प्ुरुषाथ 
३५४-स्ववृतन्त्रता 
१२६-धर्मि पैवां 


पृष्ठ नं० 
१०६ 
११३ 
११७ 
१२० 
१२३ 
१२६ 
१३२ 
१३६ 
१४१ 
१४६ 
१५१ 
१५५ 
१४६ 
१६२ 
१६४ 
१६८ 
१७२ 


१७६ 


[ र८ ।] 

श 
३७४-धर्म 
इ३८-अध्यवसान 
३६-मोह 
४०-राग 

को #5 चक्र 
४१-लोकिक वेमव 
४२-आशा 
४३-पैय 
४४-कल्याश 
४४-उपेज्षा 
४६-माया 
४७-विकल्प 
४०८-इच्छा 
४६-श्रद्धा 


१७६ 
श्पर 
१८५ 
श्दद 
१६२ 
१६६ 
१६६ 
२०२ 
श्ण्८ 
२१३ 
श्श्८ 
श्श्३ 
ग्रह 


है 


०-ध्यान 
५११-पसयम 
४२-अहिसा 
५३-सहज परिणति 
५४-तत्वस्वरूप 
४४-सत्सक्ल 
४६--चर्या 

५१७ -आत्मऐवा 
भ८- आकिश्वन्य 
५६-चषमा 
(६०-सहिष्णुता 
(६१-शास्ति 
६२--शरण 


२३३ 
श्२७ 
२४० 
२७४५ 
२८ 
२५४ 
२५७ 
२६६ 
२७२ 
२७६ 
२७6 
२१८१ 
श्द्रे 


४९ 


७ 
चर 

बडा 
ण्ख 


४ 
श्य्० 
है. 

्् 


जज 
/ (५ 


मनोहर वाणी 


अथवा 

जे 
आत्ससम्ब।थन 
£ १ लेखनोद श्य 


श 
नशमिशशिरशफ्शरिशिर शिल्प दाद द व 


7 
+ 
डा 
श् 


विपया- 

नुक्तम कल्पना क्रम कल्पना (मनोरथ) 

१-१, मनोहर ! तुम उत्कृष्ट तत्न को विचार करके भी कभी 
अत में मुग्ध होते हो और कबी तत्व की ओर जाते 
हो, इस लिये जब तुम्होरे मनोरथ उठ उन्हें निज के 
बोध के अथ पढ़ने के लिये लिखते जाना चाहिये | 

फझऊ* फ ु 

२-२६५, मनोहर ! जे तुम लिखते हो उसका ध्येय अपने 
में जागृति करे रहना रखो, केवल प्रकट करना ग्रतिष्ठा के 


[. २ | 
लोभ का साधन वन सकता है, अतः वास्तविक ध्येय से 
च्युत कमी मत होओ । 
फ््* फ 

३-७६८, लिखने के उद्द श्य कितने ही हो जाया करते हैं 
उन्हें संक्षेप में कहा जाय तो उद्द श्यों के दो विभाग हो 
जाते हैं--१-सत्‌ उद्द श्य २-असत्‌ उद्द श्य । जे। आत्म 
हित पर पहुंचा देवें वे सत्‌ उद्द श्य हैं, और जे अद्दित 
में भ्रमावें वे असत्‌ उद्द श्य हैं । 

फक* फ 

४-७६६, मेरे लेखन के उपयोग से मेरी प्रिणति अशु- 
भोपयोग से प्रथक्‌ रहे अयवा इसके वाचने के निमित्त से 
कोई अन्य अपने उपादान से अपने को अवलोकित करके 
शान्ति आप्त करें ये सत्‌ उद्द श्य हैं । 

फाडऊ*- फ़, 

४-७७०, बहुत से लेखक अपनी कृति लिख गये हें मेरी 
भी कृति रहे अथवा यश कां प्रसारक चिन्ह रहे अथवा 
लोक समझे कि ऐसा इनका ज्ञान है अथवा लोक सुझ्े 
मानते हैं तो कुछ भी तो उनके लिंये'' 'होना चाहिये ये 
सब असत्‌ उद्द श्य हैं । 


शी 5 


६-७७१, लेख का सत्‌ उदद श्य हों रखो, मायाश्य जगत 
से सुलझे हुए रहो । 


क़््ऊ फ 
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२ भेदविज्ञान ! 
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१-२, विभोव भाव का विश्वास नहीं क्योंकि वह च्णिक है, 
स्वभावविरुद्ध है, संयोगज है परन्तु खेद है उसके उदय- 
काल में उसे तुम ऐसा विश्वास्य बना लेते हो मानो वह 
तुम्हारा हितू ही हो, अरे वही तो आपदा है, आपत्तिजनक 
है, आंपत्तिजन्य हे । 

फ़्जउज+ फ 

२-४. विवेक तो अलग करने को कहते हैं और ह्ञान का 
वही फल है, तभी तो लोकों ने विवेक का अर्थ ज्ञान कर 
डाला अर्थात्‌ भेद विज्ञान हो विवेक है । 

फाओफ ०: 

३-६. मनोहर ! जो भी तुम्हें दिखता है, वह सब अजीब 

हैं, उनमें सुख गुण है ही नहों, वे तुम्हें सुख केसे दे 

सकते १ अरे ! जिनमें सुखगुण हे ऐसे अन्य आत्मायें 
भी अपना सुखशुण तुम्हें त्रिकाल में नहीं दे सकते, सब 
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दस्तुयें अपने अपने गुणों में ही परिणमती हें । 
फुऊ फ 
४-६, भेदविज्ञान कल्याण मन्दिर का प्रारम्भिक सोपान है | 
फ़्अफ़ 
५-७०, तेरा दृश्य पदार्थो' और मनुष्यों से क्‍्यां सम्बन्ध ? 
ज्षे। निरन्तर इनके निमित्त से अपनी अनाकुलता खो 
बेठते हो । 
फ़्कफ 
६-६६, भगवतो प्रज्ञा के प्रसोद से आत्मा विजय प्राप्त 
करता है । 
फू ऊ* फ 
७-१०१, क्‍या दर्पण में मुख देखने वाले का मुख दपंण में 
चला जाता है ? यदि चला जाता तो शरीर मुख रहित 
हो जाना चाहिये सो वात है नहीं, बात यह है कि दर्पण 
की स्वच्छता में समज्ष वस्तु का प्रतिभास होता, इसलिये 
दरंण का द्र्ट घुखादि का भी द्रष्टा होजाता इसी तरह 
स्वच्छ आंत्मा का द्रष्टा ज्ञाता विश्व का द्रष्टा ज्ञाता हो 
जाता परन्तु विश्व उस आत्मा में नदीं चला जाता । 
| फझ्फ 
८-१०२, वृक्ष के नीचे रहने वाली छाया क्या इच्च की है ? 


[ $ । 
यदि वृक्ष की है तो वक्त के प्रदेशों में हो रहना चार्िये, 
क्योंकि जिस का जे। गुण पर्याय होता उसके प्रदेशों में 
ही वह रहता, सो छाया तो वक्त प्रदेश में हे नहीं, बात 
यह है कि इच्त के निमित्त से प्रथ्वी की, छाया रूप अवस्था 
हुई, इसी तरह स्त्री पुत्र भोजन आदि के निमित्त से 
मोही के साता परिणाम रूप, सुख की त्रिकार अवस्था 
होगई वह उसी का सुख हे न कि स्त्री आदि का | 
फ़््म्फ 
६-१५२, अपने वर्तमान परिणाम की परीक्षा करिये। इसमें 
स्वभाव का भरना कितना बह रहा है और विभाव की 
कीच कितनी भरभरा रही है । 
फ््खऊफ 
१०-२२६, यदि अपने आत्मा को शुभाशुभयोगों से रोकना 
है ओर शुद्ध ज्ञानदर्शनमय आत्मा में ही प्रतिष्ठित करना 
है तब दृढ़ भेदविज्ञान का सहारा लो | 
फक फ 
११-२४७, केवल ज्ञाता द्रष्ट रहना ही शान्ति का रूप है, 
सो तेरी वह स्वभाव कहीं से लाना नहीं किन्तु इसका 
आच्छाइक जो अहंकारता व ममकारता है उसका ध्वंस 


[ ७ ] 
करना है इसका उपाय भेदविज्ञान हे इसे ही दृढ़ करो | 
फजमफ 
१२-३६४, तुम अपने को मनुष्य, त्यागी, श्रावक, पंडित, 
मूर्ख, गुरु, शिप्य आदि कुछ मत समझो और समझो 
में चेतन है, चेतना (जानना) मेरा व्यापार हे ओर चेतना 
में परिणत होना निजक्रा्य है, अन्य सब क्रियायें 
खतरनाक और मोहक हैं ॥ 
फ़््मंफ 
१३-४४४, राग की वेदना मेटने को उपोय तो यह है कि 
राग के विपयभृत पदार्थ को अपने से भिन्न समझो तथों 
उस राग को भी अपने स्वभाव से भिन्न एवं अहितकारी 
सप्को | 
फ़्म्फ 
१४-५४ १४, मन इन्द्रियों का दादा हैं इसका नाम अनिन्द्रिय 
(थोड़ी इन्द्रिय) न दिखने की अपेक्षा से हे परन्तु यदि 
दौड़, विषय, अशान्ति आदि की अपेक्षा देखी जावे तो 
इन्द्रियों का दादा है, फिर भी यदि मन का वेग उलट 
दिया जाय तो हम सब अनादिकोल से भठकने वाले 
प्राणियों को तत्नपथ में लगाने वाला देवता हे, वेग 
बदलने का पेंच भेदविज्ञान का अभ्यास हे इसे ही 


[८5 )। 
निरन्तर करो । 
फ़््कफ | 
१४-७३१., आत्मा के सहज स्वमोवमय ज्ञानदशनभाव से 
राग, ह प, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि विभागों 
को प्रथक्‌ समझना भेदविज्ञान हे । 
फ््ऊफपफ 
१६-७३२, जहां क्रोधादि भाव 'ही आत्मा के स्वयं नहीं हे. 
फिर शरीर, पुत्र, मित्र, धन, मकान वया आत्मा के कुछ 
हो सकते १ यथाथ ज्ञोन को अपनावो, वही तुम्हारा 
उद्घार करेगा | | 
फ््ओ* फ 
१७-७३३, प्रतिष्ठा, यश, अपयश, सन्मान। अपमान आदि 
भी क्‍यों आत्मा के हैं ! सब जुदे हैं उनका व्यामोह 
छोद, सहज भाव को ही अपनावो । 
फ़ख फ 
१८-७४६, ज्ञानी के माप नहीं अर्थात ज्ञानी पुरुष की क्रिया 
की दिशा, भावना, निमंलता आदि की अवधि समझना 
वहा कठिन है, उसकी लोलां को परमात्मा जाने व 
वही जाने ! ह 


॥ 8. ,॥ 
१६-८५८, संसार यह चिन्नाता ह--यह मेरी स्त्री है, यह 
मेरा वेटा है, यह मेरा धन है, यह मेरा मकान हे 
देखो ये ही शब्द भेदविज्ञान की वातें बता रहे हें, 
यह मेरा हैं ऐसा कहने में यह ही तो आया--यह यह 
है--में में ह--यह मेरा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता में 
बेटा हूं, में स्त्री है, में धन हूं, में मकान हूँ आदि। 
भेदविज्ञान के लिये ज्यादह क्या परिश्रंम करना, आंखों 
सामने बात है, न मानने का क्‍या इलाज ! 
फ़म्फ 
२०-८४३, जब भी तुम व्याकुल होओ तब तुम 
अपने आप अपनी सहोयता करो अर्थात्‌ भेदविज्ञॉन 
का आश्रय लो, संसार सव अपनी ही चेष्टा करता 
तुम्दारा कोई कुछ नहों कर सकता। 
फ़्ञफ 
२१-८३१८, पर में आत्मकल्पना होने से जो वेदना 
होती है वह भेदविज्ञान से ख्यं नष्ट हो जातो है, 
दुःख से छूटने का उपाय भेदविज्ञान है, जीपन में 


[ १० ॥ 
सदो इसकी भावना करो | 
क््झञ्फ 
२२-८४२, भेद विज्ञानी को कमी आकुलता नहीं होती 


क्यों हो! उसने तो सबसे प्रथक्‌ू जो आत्मतत्ब, 
उसे हस्तगत कर लिया है । 


फ़जु फ 
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१-१५, प्रभो ! रोकते रोकते चित्त कछुपित हो जाता है, 
यह आपके भक्त के लिये लज्जा की वात है और भक्ति 
के जीवित रहने का खतरों है, सुखार्थी का ओरोण भक्ति 
है। हे देव ! इस खतरे (कलपता) से बचाइये | 

- फ़्न्फ 

२-१४, परमात्मा का स्मरण मोहसागर में इबते हुए के लिये 
पवित्र ब आंवफल जहान हैं | 

फ़्ञऊफ 

३-१६, है भगवन्‌ ! मुझ से सविधि अनतिचर चारित्र नहीं 
पलता, परन्तु आप जानते ही हैं-- कि में आप को छोड़ि 
अन्य का भक्त नहीं हैं में और कुछ नहीं चाहता हूँ 
“यही भक्ति बढ़ हो जावे” केवल यही भावना है । 

फओऊफ 

४-३१, यदि तुम्हारा ध्यान, परमात्मी व शुद्धात्मा में नहीं 
जाता तो जहां जाता वहीं जाने दो, परन्तु स्वरूप तो 


[ १२ ] 
उसका यथार्थ विचारो | यथार्थ ज्ञान होते ही मन लौट 
आवेगा तब स्वयं शुद्रात्मा व परमात्मा को भक्ति हो 
ही जावेगी । 
फजआपफ 
५-४७, लोक कहते हैं--कि मगवान्‌ भक्त में बसता है--- 
इसका यह अर्थ है कि भक्त अपने ज्ञान द्वारा अपने में 
भगवान्‌ के स्वरूप को बसा लेता है । 
फ़्मफ 
६-७६, प्रभो ! कल्याण के लिये जो मेरा प्रयत्न हे वह 
आपकी भक्ति है और जो ओऑपकी भक्ति हे वह मेरा 
सावधि रत्नत्रय है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में मेरे 
ओऔर क्या करतूत हो सकती, परन्तु आपकी भक्ति के 
प्रसाद से आशा अत्यधिक हे । 
फ़्ब्फ 
७-१४४, परमात्मध्यान में ध्यान का विषय परमात्मा है, 
अतः परमात्मा मोह के नाश में निमित्त कारण है । 
फ़्ज्फ 
८-१४४५, परमात्मभक्ति, परमिन्ननिजात्मभक्ति, वस्तुस्वरूपा- 
वगम से मोह का विनाश होता है। 
फ््अ फ, 
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&-१४४, हे प्रभो! में तो आपको आत्मसम्पंण कर चुका, 
अब भी यदि आपके ज्ञान में मेरी अशुद्धता का 
विकल्प (ग्र:ण) हो तो मेरा कोई अपराध नहीं; हे 
देव ! मुझ निमित्तक हुई एतावन्मोत्र आपकी अशुद्धता 
मिट जावे। 

फझऊफ 

१०-३१४, है मगवन ! परलोक में प्रुश्ले घनो होने की चाह 
नहों, धन असार ओर अहितरूप है | देव व भोगभूपिज 
मनुष्य हाना नहीं चाहता वहां राग और मूरछा के साधन 
प्रचुर हैं और असंयम का संताप है। तियश्व भी होना 
नही चाहता, वहां उत्कृष्ट धर्म साम्ग्रय नहों अथवा 
कर्मभ्रमिज तियश्व व मनुष्य की गति इस भत्र से सम्य- 
क्त्व सहित मरण से प्रिद्धती नहीं, से मुझे सम्यकत्व 
रहित अवस्था क्षण मात्र को भी इृष्ट नहों, तब मेरा क्‍या 
हाल होगा, हे नाथ ! तेरा ज्ञान प्रमाण व सहाय हे 

क़्मन्फ है 
११-४५०, भगवान के गुणों में अनुराग करे। व्यवहार के 
काम तुम्हें शान्ति न पहुंचावेंगे | 
फ़्कंफ 
१२-४८८. हे परमात्मन्‌ ! हे निर्दोष ! हे गुणाकर ! हें 


[ १४ ] | 
पवित्र ज्ञानमय ! मैं'' मैं" 'ज्ञानमात्रस्यभावी है, अब 
विकल्प का कलेश नहीं सहा जाता । पूर्ण संस्कार' 
पुझे मेही ते। नहों बना रहे परन्तु भीरु और अधीर 
बना रहे दें। हे शक्तिमय ! तुम सदा ही मेरे नयन- 
पथ में रहे। । 
फ़ुऊ फ 
१३-४७६. हे परमात्मन्‌ तू ही स्वाश्रित है, पूर्वज्ञ है और 
परमसुखी है, क्योंकि आप स्व॒रूपस्थ है । 
फ़््मूफ 
१४-७३८ हे चेतन्य प्रभे ! तेरी दया सब प्राणियों पर 
है कि तू अनादि अनिधन सब में विराजमान है परन्तु 
जा तेरा दर्शन कर पाते हैं वे अलौकिक फल प्राप्त कर 
लेते हैं । 
फ््ऊंफ 
१४-७४२. परमोत्मा या श॒द्धात्मा की भक्ति से दूर रह कर 
के।ई विरक्त नहीं हे सकता । 
फ्के फा 
१६-७४२. नास्तिक के जाप नहीं अर्थात्‌ जे। ब्रह्म (आत्मा) 
के सहजम्बरूप, परलेक व परमात्मा के नहीं मानते हें 
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उनके जाप से प्रयोजन क्या ? व वे जाप ही क्‍या! 
और किसका करें वे तो मिथ्यालकलंक से कऋलंकित 
हे रहे वेचारे दुःखसागर में डूब रहे हैं। 
छः >> फ 
१७-७५३, भक्त के शाप नहीं अर्थात्‌ आत्मा के सहज- 
स्वरूप व परमात्मा के गुणों का ध्यानरूप सेवा करने 
बाले भक्त पुरुष पर किसी के क्रोध या केोसने का असर 
नही होता, वह तो सबकी उपेक्षा करके अतने निष्कएटक 
मार्ग में विहार कर रहा है । 
फ््ऊ फ 
१८:--७७८. यदि तेरे उपयोग में भगवान्‌ हैं ते तीथों , क्षेत्रों, 
मंदिरों आदि में भी (जहां तू हू ढेगा) भगवान्‌ हैं, यदि 
तेरे चित्त में भगवान नही ते कहो भी नहीं । 
फ््ञपफ 
१६-१२७, स्वयं विरागता के अंश की व्यक्ति हुए बिना 
प्रमात्मा का स्मरण व अवलेकिन असंभव हे । 
फ़्कऊफ 
२०-८६०, भगवान के गुणों में जब अनुराग बढ़ जाता है 
तब भक्ति हे ही जाती हे" कितना गारखधंधा 
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है-- जे भगवान से उुछ चाहता हे उसे मिलता नहीं 
और जे। भगवान की भक्ति करके भी कुछ नहीं चाहता 
उसके चरणों में सब कुछ लोटता फिरता हे | 
फमआ फ 

२१-८६१. हे प्रभा ! आप देना हो चांहते हैं छा सुने में 
क्या चाहता ह--मेरे के।ई कमी चाह ही पेढा न शे।-- 
यही चाहता हूँ, क्योंकि जे मैंने चाह बताई वह आपका 
स्वरूप है आपके स्थरूप से बदकर जगत में कुछ हे भी 
क्या ; जिसे में चाह । 


फ़्ग्न्फ 
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१-४१ योग्यता हेते हुए भी मुंह छिपाना व अधिकार 
होते हुए भी कुक्रत्य के न रोकना या सत्क्ृत्य न करना 
भी अपना घातक अपराध हे | 

फ्म्फ 

२-४२. मनुप्य जो३न का आत्मकल्योण का सहकारी समझ 
कर जीने के लिये खावे पर खाने के लिये मत जिया । 

फ़्मन्फ 

३-४४, अपने पक्ष के। सबल सम्पादन करने के अर्थ असत्‌ 
बातों का अथेग न करें तो सफलता मिलेगी । 

फम्फ 
४-६७, मोाक्षमार्ग के सेवक के धार्मिक सस्‍्थाओं के ऊकट 
में भी नहीं' पड़ना चाहिये, क्‍योंकि लेक जुदे जुदे 
ख्याल के होते हैं, अपने अभिप्राय के अनुकूल कार्य का 
हेना अत्यन्त कठिन है । 
फ फ् 
४-७४-यदि शान्ति चाहते हो तब क्रिसी कार्य में मुखिया 


जद 


६ 


मत बने, केाई कार्य उचित जचता हो ता उस्ते बतलाकर 
अरत बने रहा, इममें कुद्ध कट सी नहीं. क्योंकि तुमने 
शान्ति के लिये नष्ठिक श्रावक का व्रत लिया है । 
फज फ 
६-६०. व्यवहार और निश्चय ये दृष्टि के भेद हैं चेष्टा के 
मेद नहीं, जहां व्यवहार हेय बताया उनका अर्थ यह 
नहीं कि शील, तप, व्रत, पूजा, दंदना आदि क्रिया हेय हैं 
किन्तु ये चेष्टायें हो मेक्षमार्ग हैं यह दृष्टि हेय हे, मेक्त- 
मार्ग तो बीतरागभाव है पर उसके पूर्च में व्रतादि हुआ 
करते हैं । 
पा पक 
७-६१ यर्ि काई व्यवहार के मय से शोल, तय, व्रत, साम- 
यिर्छ, स्वाध्याय वंदनादि छा इने का प्रयत्न करे तब उसके 
कु गाल स्वच्छुदता अतयत्त आदि चेष्टायें हो जायँंभी जे 
कि प्रकट संसार व संसार का मार्ग हे । 
फ़््ऊ फ 
८-६८. व्यवहार यद्यपि निश्चय नहीं तो भी व्यवहार के 
होते हुए भी निश्चय मिलता जैसे दूध से घी, यह 
प्राथमिक अप्रस्था वाज़ों को उपाय 3पेय का सम्बन्ध 
बताने के लिये स्थूल दृषटान्त है | 
फा आओ पर 


48] 
&-१०७, जहां व्यवहार को निश्चय का कारण बताया 
वहां “ब्रतादि क्रियायें ही मोक्षमाग हे ऐसी दृष्टि” यह 
व्यवहार का अथ नहीं करना क्योंकि वह तो मिथ्यांत्व 
ही है किन्तु “निश्चय की ग्राप्ति के अथे हो जाने वाली 
बतादि क्रियायें व धर्मध्यानरूप मन, वचन, काय का 
व्यापार यह अर्थ करना, यह व्यवह्वर निमिच से 
कारण है | 
फऊ> फ 
१०-१७८, सुद्ण के आभूषण का उपादान सोना ही है 
प्रन्तु ढाचे में ढलने का निशित्त पाये प्रिना वह अवस्था 
नहीं होती, इसी ग्रकार ज्ञोन की विरागता का उपादान 
ज्ञान ही है पर दीक्षा, शिक्षा, आत्मसंस्कार, सल्लेखना 
और उत्तमा्थ आदि तत्साधक व्यवहार में दाने बिना 
वह अवस्था नहीं होतों फिर भी उस अग्रस्था को प्राप्ति 
के लिये दृष्टि उपादान पर होती है तत्र ही वे व्यवहोर 
भो तत्साधक कहलाते हैं । 
फ़्ऊ* फ 
११-२४३, यदि व्यवहार सर्ववा अभूता्थ है तो क्‍या 
कारण है जे। अहिंसा, सत्य, पूजा, वदनादि में धर्म का 
व्यवहार किया जाता है और हिंसा, कूठ आदि में धर्म 


[ २० | 
का व्यवहार नहीं किया जाता | 
फ फ 
१२-२४४, यद्यपि दया, सत्य, स्वाध्याय ओदि को व्यवहार 
से धर्म कहा पर इन्ही' में क्यों उपचार क्रिया इसका 
कारण “निश्चय धर्म के विकास में निमित्तमात्र होना” 
है, बिना कुछ सम्बन्ध हुए किसी का किसो में आरोप 
नहीं किया जाता । 
फ* फ 
१३-४८६, क्रोध करने वाला अपनी शक्ति ओर सुख शान्ति 
का स्वय विनाश करता है और दूसरों के लिये भयंकर 
ओर अविश्वास्य हो जाता हैं, अतः शान्ति के इच्छुकों 
को भेदज्ञानी रह कर क्रोध से दूर रहना चाहिये और 
व्यवहार भी शांतिमय करना चाहिये इसमें दोनों (स्तर पर) 
की हानि नही उठाना पड़ती । 
फ,* फ 
१४-४८७, माव करने वाला अपनी शक्ति और सु श्र शान्ति 
का स्वयं विनोश करता है ओर दूसरों के लिये ग्लानि के 
योग्य और अग्रिय हो जाता है, अतः सुख चाहने वालों 
की आंत्मस्यरूप जानते हुए मिथ्या मान से बिल्कुल मुख 
मोड़ लेनां चाहिये अर व्ययहार करते समय उनके 
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सन्‍्मान की रक्षा करना चाहिये इसमें स्व-पर दोनों को 
हानि नही उठाना पड़तो । 
फ आफ 

१४-४८८, मोयावी का चित्त विरुद्रविकल्पबहुल होने से 
उदनखगोला को तरह चित्त अस्थिर रहता है, सदेव 
आकुलित रहता हे और दूसरों के लिये अविश्वास्य 
व घातक हा जाता है, उसकी फिर कोई इज्जत नहीं” 
रहती अतश्व दर दर मटठक कर दुखी होता है इसलिये 
सुख चाहने वाले ज्ञानमात्र आत्मा का आदर कर कुटिल 
भाव उत्पन्न न होने दें और व्यवहार करते समय सब 
के दित का ध्यान रखें जग सरल व्यवहार करें, इममें 
स्वय व दूसरों को हाति नहों' उठाना पड़ती । 

फ््म्फ 

१६-४८६ , लोभ करने वाला अपनी शक्ति ओर सुखशान्ति 
का स्वयं विनाश करता है, शंका, भय, चिन्ता, कापरता, 
अविवेक आदि दुगु णों का मूल लोभ है, लोभी पुरुष 
विचित्र कल्पनाओं व शकाओं से सदैव दुखी रहता हे 
और दूसरों के लिये अहित बन जाता हे, अतः सुखेषी 
समस्त पर पदार्थो' से भिन्न आत्मस्थरूप को ही अपना 
सान कर निलोम व्यगहार करना चाहिये जिसमे ग्राप्त 


[ श२ ] 
वस्तु का सदुप्योग हो तथा स्व-पर दोनों के अरुनता 
और निमेलता रहे । 
फ़ऊ फ 
१७-६१६, तुम तो अनादि अनंत हो किसी एक पर्याय 
रूप नहीं हो, जब इस पर्याय रूप ही तुम नहीं हो तब . 
इस पयाग के व्यवहार में क्या रुेच करना है । 
फ्मूपफ 
१८-५६२, जब तुम त्यागी न थे मात्र पंडित थे “तब तुम 
व्यवहोर काय में व्यासक्त त्यागियों को देखकर अपने 
मन में मुग्ध ओर नरभव को व्यथ -खोने वाले मानते 
थे किन्तु अब तुम स्वयं त्यागी हो कर अपने आपको 
उस प्रकार अपने मन में नहों सोचते ? कितनी गहरी 
मोहमदिरा पी ली | 
फ््* फु 
३-६६६, व्यवहार में क्रिय्री के बल पर कोई कोर्य मत 
करो, जिसे आप कर सकते हो उस कार्य को करो 
अन्यथा शल्य और सबलेश हो जायगों । 
फख फ 
२०-७३६, बिगड़े हुए व दुजनों का सुधार सरल व्यवहार 
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में हो सड़ता है, कठोर व्यवद्ार से नहीं, अतः प्रेम से 
सम्तका कर उन्हें सत्यथ पर लाओ | 

फ़््म्फ 
२१-८५६, यदि बालक भी शिक्षा की बात कहे तब उसे 
नान लो हठ मत करो | 
फ़म्फ 
२२-८७१, अपना वह व्यवहार रखो--जिमसमें दूसरे की 
कोई पीड़ा न हो, भोव आअरना सत्रके हित का रखो और 
प्रश्नत्ति भी हित बुद्धि से करो फिर भी श्रमवरा कोई 
दृशवी रहे तव तेरा कोई अपराध नहीं | 
फ़्ज्फ 
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१-१६, ख्याति की चाह न रखने वाला ही सच्चा अध्या- 
त्मयोगी और सुखी बन्न सकता है । 
ह फ््ऊं फ 
२-१०, खझूयाति के त्याग के उपदेश में यहि ख्याति का 
उद्द श्य रहा तब ब्रती का वेश निरथक है । 
कक 3७ 
३-२७, मनोहर ! जरा बताओ कि सृत्यु के बाद यहां की 
नामवरी साथ जावेगी या भला बुरा संस्कार? यदि 
दूसरा पक्ष तुम्हांर्र उत्तर हे तब पहिले पत्ष से ममत्व 
छोड़े या वहां रहा जहां के लोक तुम्हारे परिचित 
नहों। 
फाऊ फ 
४-४४, किसी की अपकीर्ति कर कीर्ति नहीं मिलती । 


४-१६४, अपयश का कार्य न करते हुए भी अपयश होने 
का भय यश की चांह के बिना नहीं हो सकता । 
फज ,फ 


[ र५ ] 
६-१८२ संसार में अपने का मझ़न्‌ सिद्ध कर देने को 
इच्छा या आना नांम या अस्तित्व स्थापित कर देने को 
इच्छा यदि नष्ट हो जाय तो तथ से व्रत प्रारम्भ करने का 
अधिकारों हो सकता है, अपने भाव को खोजो, यहि 
वह इच्छा है तब व्रत का ढोंग है। यदि कल्याण 
चाहते हो तो पहले योग्य तकेणारों से उस इच्छा की 
होली कर दो । 
फ़्म* फ 
७-१ ८३, संमारमाव दुर्लक्ष्य है यश की चाह न करने का 
उपदेश देकर भी यश की चाह की प्रष्टि की जा सकती 
है। जो उपदेश का लक्ष्य पर को ही बनाते हैं वे प्ुग्घ 
हैं ओर जो स््रयं को बनाते वे सावधान हैं । 
फ्कफ 
८-१६३, यश सदा नहीं रहता ' इसलिये यश अनित्य, 
जिनमें यश चाहा जाता वे भी तदबस्थ न रहने से 
अनित्य, जो यश चाहता वह भी तद्वस्थ न रहने से 
अनित्य, परन्तु यह बड़ी मूखंता व व्रिडंबना है--जो 
अनित्य अनित्य की अनित्यों में नित्य बनाना चाहता है । 
क््ज्फ 
8-१६४, यदि यश की चाह है तो ऐसा यश आ्राप्त करो 
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जिसे रागी और विरागी दोनों ही गावें । 
फ़्खअफ 
१०--१६५ रागी के कृत्य का यश रागी ही व उनमें खास 
रिश्तेदार ही गाते परन्तु वीतरागता से होने वाला यश 
रागी (गृहस्थों) के द्वारा व विरागी साधुत्रों) के द्वारा 
भी गाया जाता हे । 
फज््फ 
११-२१८, ऐ दो दिन की जिन्दगी वालो ! दो दिन की 
जिन्दगी वालों में दो दिन तक ही स्वार्थियों: द्वारा गाया 
जा सकने वाला यश चाह कर क्यों अज्ञानो बन कर 
दुखी होते हो । 
फक़्ाज्ू््फ 
११-२४२ जिसकी कीर्ति जितने विस्तृत क्षेत्र में फेली होतीं 
है उसी पुरुष के यदि अक्रीति का थोड़ा भी क्रृत्य बन 
जाय तो अकोति उतने बिस्व॒त क्षेत्र मं अनायास शीपघ्र 
फेल जाती हैं, जेसे तेल की एक बू'द भी सारे जल में 
अनायास!/शीघ्र फेल जाता है । 
कफ श्् फ्र 
१३-३२३७, सकलत्र, ससंतान, धनी, परोपकारी, बहुप्रिय, 
त्यागी, दानी, व्याख्याता आदि बनने के परिश्रम करने 
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का मूल ग्रायः ख्याति हे । भेदविज्ञान से इस मूल के 
नाश करने पर शान्तिमार्ग मिलता है । 

फ़््कंफ 
१०-३४१ जिसे ख्याति को चाह है उसे आत्मज्ञान नहीं; 
यदि आत्मज्ञान होता तब उसकी चांद ही नहीं करता | 
फ््जँफ 
१४-४३०, प्रसिद्धि से आत्मशुद्धि का सम्बन्ध नहीं हे, 
प्रसिद्धि अनाकुल्ता का मूल नहीं, आत्मशुद्धि अना- 
कुलता का मूल है । 
फ़्ब्फ 
६-४७५, चाहे विपुलधनी हा या विद्वत्सम्मत हो या 
जगठिख्यात हो किसी का भी यश या लोकप्रियत्व 
स्थिर नहीं हैं 
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फ़््भ्फ 
७-४६६, जा प्रसिद्ध हैं व ्सिद्धिकर्ता है उनकी यह 
स्थिति स्वप्ननत्‌ हैं, उनको परिणति देख कर व 
सोचकर मोह व आश्चय उत्तन्न मत होने दो, द्रव्य- 
दृष्टि ढारा अनादिनिधत जश्ञायक आत्मा का खवरूप समझ 
क्र निज ही में संतुष्ट, रत होओ ओर परिणामात्मक इस 


[ शरृ८ । 
जगत्‌ से विकल्प हटा कर सुखी होओ। 

पु *# पए 

१८-४६६, दिखने में कान नाक आंख आदि आते आत्मा 

नहीं आता तब आत्मा का यश क्‍या? सुनने व 
बोलने में नाम के हीं शब्द आते आत्मा नहीं, तब 
आत्मा का यश ही क्या १ लिखने में नाम के अक्षर ही 
आते आत्मा नहीं दर अक्षरों से आत्मा का यश क्या १ 
हे आत्मन्‌ ! क्रिसे आत्मा मानकर परेशान हो रहे धो मन 
वचन काय के प्रयत्न को छोड़कर सहज स्व॒रूपी होओ | 

फ़म फ 

१६-४८४ कीर्ति से आत्मा को क्या मिलता १ कुछ नहीं, 

जिसकी कीर्ति होती है मान ले उसे एक ग्रोम के लाक 
जान गये या एक जाति के लेक जान गये तो शेष ग्राम 
व जाति के ले।कों ने तो समझा नहीं, मान ले सब 
मनुष्य जान गये तो पशु पक्षी देव आदि ने तो समझा 
ही नहीं, मान ले। असंभव सी संभव हो जाय कि सब 
जीव जान जाँय तथापि सभ्र जीव मिलकर भी उसकी 
परिण॒ति सुखमय नहों' कर सकते, स्वयं का बिरक्ति 
भाव ही सुखी बनावेगा । 

प्त *# फ 


[ ४६ |] 

२०-६२१६, यह आत्मा यश किसका चाहता है? आत्मा 

का या घरत का या नाम के अक्षरों का ! “विचार 
करने पर यश छुछ भी वस्तु नहीं रहती | '“ 

फ़््खफ़ 

?-६३०, यदि आत्मा का यश चाहते हो तो ' 'जे लेग 

प्रशंसा करते हैं वे आत्मा के क्‍यों जानते हैं १*' 

आत्मा ते अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अव्यक्त, चेतन 

व निराकार हैं, 'जिस स्वरूप की दृष्टि म॑ वह सामान्य 

रूप है उसका तो नाम भी नहीं ओर न व्यवहार के 

लिये व्यक्तित्व है उसकी क्या प्रतिष्ठा होती, उसकी ते 

प्रतिष्ठा यही है जे। स्वयं स्वय॑ के जाने ओर स्वयं के 

स्परुप में प्रतिष्ठित रहे । 
फ़््डअ मु 

२२-६३१, यदि खरत का यश चाहते हे ते'''धृरत 

पौद्गलिक है अपने से अत्यन्त भिन्न है हाड़ मास चाम 

का पुतला है उसका गुण तो रूप रस गंध सश है 

उन्हीं में परिणमतों है, अन्य गुण ही उसमें ऐये कया हैं 

जिम पे खरत प्रतिष्ठा के योग्य हे! अथवा खत की प्रतिष्ठा 

से आत्मा को क्या मिल्ष जाता ? प्वरत की चित्र रह 


*ष 
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जाने पर भी आत्मा की क्या प्रतिष्ठा हुई 
फ््म्पफ 
२३-६३२, यदि नाम के अक्षरों का यश चाहते है। ते ** 
उन अक्षरों से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं, न अक्षरों 
से आत्मा का परिचय मिलता है, उन लिखित अक्षरों 
से या बोले हुए अक्षरों से आत्मा को केाई शान्ति प्राप्त 
नहीं होती, आत्मा तो आत्मा हे, अपनी करतूतों का 
फल 'पाता है उसकी करतूत भी अव्यक्त है । 
फ़्झऊ फ 
२४-६१६, हज़ोरों मूढ़ों की अपेक्षा एक ही ज्ञानी की दृष्टि 
में ख्याति होना बड़ी कीमत रखता है, अथवा किसी की 
दृष्टि में कुछ जचे इस से आत्मा की उन्नति नहीं, शान्ति 
नहीं, आत्मन ! तुम्हारा काम केवल जाननो है, से 
मात्र ज्ञाता रहं। फिर सुख ही सुख है । 
फजफ 
२४-८४३. न तो यश हित का सोधक है और न अपयश 
हित का बाधक है, हित का साधक ते इच्छा का अभाव 


है ओर हित का बाधक इच्छा का सद्भाव है । 
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१- ३६ अपने मब्च की सिद्धि के अर्थ दूसरों की निन्‍्दा 
कऋदने या सुनने में रुचि न कर, आत्मा का मह्त अपने 
आप 5८ । सदर का महत्च तालाबों की तुच्दता बताने 


क्री करने या सुनने में रुचि होना 
ही देर लघ॒ता (तुच्छता) का इचक है, क्विर उस्त उयाय 
महत्व की कंस आशा हो सकती है । 
क्बः्फ 
३-१४१, अपनी प्रशंसा सुनने में हंपे ओर रुचि न करो, 
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स्वप्रशंसाश्रवग ही मोदी जीता को बड़ी बिपदा है, इसका 


ा 


फूल नीच मोत्र में पेंदा होना है | 
फ़्न्फ 
४-१४२, पदिल ते संसार ही नीच पद है उसमें भी नरक 


[8 


यंश्च दीग अड्न्‍जहीन मन॒ुप्य आदि जेंसी निम्न 


#य 5 है है 


[ १२ ] 
अवस्थाओं में पेदा देना अपनी ग्रशंसा करने व सुनने 
में रति हे'ने का फल है । 
फ़्ख्फ 
५-२१७ मनाहर ! यहदिि काई तुम्हारी प्रशंसा करें तो उस 
उपद्रव से बचने के लिये परभेष्ठी के शरण पहुंचा, 
णमाकार मंत्र का स्मरण करते रहो व आत्मचितन 
करने लगे | | 
फ््म्फ 
६-३२०, अत्यक्ष व परेक्ष किसी भी प्रकार दूसरे को निन्‍्दा 
करने वाला अशान्‍्त ही रहता है इसलिये परनिन्द्रा 
करना अपने आप दुःख मोल लेना हे, यदि तुम में बल, 
विवेक, धेयं, एवं अलुग्रहबुद्धि है तो उसी से स्वयं 
एकॉन्त में कहो अन्यथा परदोषबाद में मौन रहो । 
फझ फ़ 
७-३२१. सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा' के योग्य निर्दोष आत्मा 
(परमात्मा) है, तू तो सदे।प है, अनधिकार बात मत 
चाही । 
फ़्ब्फ 
८-श१२२, बहुत कुछ गुण होते हुए भी यदि विकन्प है तो 
एक यहीं दोष हे, जब तक दोष हे तब्र तक ग्रशंस्थ नहों 


[ १३ ] 


और जब प्रशंस्थ होगा तब कोई विकल्प नहीं अतः 
अभिमान था सन्‍्मान की चाह को मूल से नष्ट कर दो, 
यह तेरा महान्‌ शत्रु है । 
फझआऊफ 
&६-३२३, स्वप्रशंसा में रुचि होनों ही विषपान करना हे 
ओर स्वयं को ज्ञानमात्र अनुभव करना हीं अम्नतपान 
करना है । 
प्री फी 
१०-३२४७, जब कोई तेरी प्रशंसा करे तब्र यह तो विचारो- 
कि यह तो मेरे वाहय गुण ही वर्णन कर रहा हैं में तो 
अनंत ज्ञान, दशन शक्ति, सुखसम्पन्न निर्विकल्प, ज्ञायक 
भावमय येगीन्द्रगाचर हूँ शुद्ध प्रमात्मतच् हूं, इस तुच्छ 
ग्रशंसा में मेरा क्यों हित ओर वह्प्पन हे, इस बेचारे 
को मेरी (आत्मा की) महत्ता ज्ञात नही है | 
फ््*फ 
१ १-३२४५, अथप्ा यह विचारो--जैसा यह वर्णन कर रहा 
है दीक वैसा निर्रोप तो मैं है नहीं, केवल इसके बरणुन- 
मात्र से तो फल (आत्मर्शान्त) मिल् नहीं जाया 
बल्कि यह प्रशंसा मेरे प्रति शत्रुता का काम करेगी 
अर्थात्‌ इससे में अपने दोषों पर दृष्टिपात न कर झूठ 


[ द५४ ) 
मृठ बड़णन में आकर अथदा विशेष रागो बनकर पर- 
परिणति के परिश्रमरूप क्लेशों को ही सहता रहूगा। 
फबफ 
१२-३४ १, निन्‍्दाश्रवण से होने वाले क्लेश का मिटाना 
तो सरल है परन्तु प्रशंसाश्वण से किये जाने वाले 
उपक्रमों से होने वाला क्लेश मिंटाना कठित है, अतः 
मनोहर ! प्रशसा जाल से बचो क्विसी के चक्र में मत 
आधी | 
फ््* फ 
३-३६ १. क्रिसी के निन्‍दरा के शब्द मत कहो क्योंकि उस 
से तुम्हारा उत्कष नहों ओर फिर संसोर में अनंत प्राणी 
हैं किस क्रिस की समालोचना करते १ उनमें से एक वह 
भी है, अथवा तुम समालोचना के अधिकारी नहीं क्‍यों 


५ 


कि तुम स्वय समालोच्य हो अन्यथा तुम में प्रनिन्‍दन 
टोप की स्थिति नहीं रहती | 
पा प्र 
१४-३६२, अपनी प्रशंसा के शब्द मत सुने। क्योंकि ये 
शब्द आत्मघात में निमित्त होने के अतिरिक्त प्रशंसक 
से हा जाने वाले सम्बन्ध के हेतु विपत्ति ओर चिन्ता 


बा 


[ देश ] 
में निमित्त है। सकते, यद्वि कोई तुम्हारी प्रशंसा हो करे 
रुके नहीं! तब्र तुम उपद्रव सा समझकर शमक्वार मन्त्र 
को स्मरण करते +हो। 

फ़्ऊ फ 
१४-४००, प्रशंसा किये जाने पर संतुष्ट होना कपातलेश्या 
है, यदि इस कापेतलेश्या के नहीं जीत सके तो अशुभ 
परिणामी ही हा, शुभलेश्या का वहां भाव हो पंदा नहीं 
हा सकता अतः स्चनात्मक सुख का मंत्र यही है जा। 
प्रशंसा के! क्लेश की खान मान कर उसमें संतुष्ट मत 
हेवा और येविगबुद्धि की मावता करो । 
फ् > फ़ी | 
9६-४२३, यदि केई तुम्हारी बुराई करता है ते। यह सोचा 
कि यह देप तुझ में है या नहीं ! यदि है तब छुरा 
मानने की बात ही क्या ! वह तो तुम्हें शिक्षा दें रहा 
है अतः परम मित्र है| 
फ््ऊँफ 
9७-५०४, अपने व दृश्य मनुष्यों के अति साचा--5 
दृश्य मानवों ने यहि मुझे कुछ अच्छा कह दिया तो 
मुझे क्या मिल गया १ कौन से हित की बंड्धि हुई; मे 


[ ३६ ] 
ता मुसाफिर ही है, छुछ दिन इस शरीर रूपी धर्मशाला 
में रह कर ओर फिर छोड़ कर जाना ही होगा, पहां 
क्या होगा? ये सहाय न होंगे अतः चेत विकल्पजाल 
के छोड़, अपनी ओर दृष्टि दे | 
फजझफ 
१८-५४६, निन्‍्द्रा का वात्ाररण अशान्ति का ही कारण 
है, निन्‍्दा करने या निन्‍्द्रा सुनने से लॉस तो कुछ भी 
नही प्रत्युत पाप का अवलेय ही है इससे केसों दूर 
रहो । 
फ मऊ फ 
१६-५४७, निन्दा करने वाला स्वयं निन्‍्य है तथान 
लोाकों में उसका प्रभाव रहता निन्‍दा करने वाला तो 
इसी लिये निन्‍दा करता है कि मेरा बड़प्पन हे! परन्तु 
हेता उल्टा ही, अर्थात्‌ उसका महत्व सब गिर जाता है । 
फ््ऊंफ 
२०-४८१, प्रशंसा के समय अध्यात्मयरोग रखने वाला 
प्रशंसा के चकर में दुःख न पावेगा | 
फ़रच् फा 
२१-१०७, अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि हेना पुण्य का 
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[ इ७ ] 
विनाश करना है ओर पाप का बुल्ाना है व संसार में 





मव्कन के लिये अंमगल करना 6 । 
फ़ज्फ 
२२-४६३. बस“ 'बत ठीक हे मेर चतुप्टय में रहने वाला 
में सर ि क्ति करे 


विश्व से भिन्न ह काई कितनी ही भक्ति करे 


प्रशंना कर, मर लिये उससे क्या मिलेगा ? छुछ नहों 


२३-७४४. प्रशंसा करन वाले ने तुम्हें दे कया दिया ? वह 
तो आए में ज्ञोम पंदा करके संकल्प विकल्प की चको 
चला कर भाग गया। विचार तो सही" अशंसा में 
चहे मत | 

फ़्न््फ 


[ डेथ । 

२४-७६३, जे। तुम्हारे सामने अन्य की निन्‍्दा करता 
रहता हो" 'समझो वह तुम्हारे परोक्ष में तुम्हारी भी 
निन्‍दरा करता होगा क्योंकि उसके तो निन्‍द्रा करने की 
निन्‍्ध आदत पड़ रही है, अतः निन्‍दक से सावधान 
रहो । 

फुऊ फ 

२६-८२६, यदि सारा संसार भी निन्‍दा करे तथ भी तेरा 
क्या बिगड़ा ? उनका घुख है उनकी इच्छा हे जो चाहे 
कहें, तेरा क्या छुड़ाया सूखे न बन अपने चंतन्य ' 
भगवान की कंपा पा । 

प्रज फ 

२७-८३४, जे। दूसरों की निन्‍दा करते हैं वे अपनी प्रशंसा 
चाहते हैं यह बात स्त्रयं सिद्ध हो जाती है, जो अपनी 
प्रशंसा चोहते हैं वे मृढ़ हैं, मूढ़ों का संग अशान्ति का 
हीं निमित्त है उस संग को त्यागो या समझाने अथवा 
चर्चा के द्वारा उसको ग्रकाश में जाने दो । 

फ़््ख पा 
श्प-८५ २. प्रशंसा ओर निन्‍्दा दोनों मृढ़ आत्मा के आह- 


[ ३६ ॥ 

सिद्धि में वाधा होती है परन्तु ज्ञानी जीव को न प्रशंसा 
वक है और न निन्‍्दा बाघक है। प्रत्युत साहसी 
त्साही, दृढ़ बना देने में दोष दिखाने, दोष दूर करा 


कण 


ढेने में प्रशंसा व निन्‍दा साधक हो जोती है । 


दल 


>> ८६ 


फ््जफ 





[ ४० ] 


4 4000 0 ७० आशा क 0३५00 
£ ७9 सनन्‍्मान-अपमान 
शा धशशारकाए कद: ०0८८७ ०:०::::::७१४०९:८::९ 
१.-११६, जिन आत्मावों से आप आदर यश चाहने हो, 
उन्हें पहिर्चाना है या नहीं; पहिचाना ! यह बात तो कूठ है 
क्योंकि उनका यथार्थ रूप जानने वाले के आदर व ख्याति 
की चाह नहीं हो सकती, अतः यदि पहिचान लिया तो 
सम्मान व असिद्धि की चाह छूट जाना चाहिये, यदि नहों 
पहिचाना तो अज्ञात से सन्‍्मान चोहना मू्खदा है । 
फ़ख फ 
२-३६३ जो खुद के सन्मान की चेष्ठ करता है वह अपमान 
के सन्मुख है, अरे ! यहां तो सभी जात्या एक हैं, 
जिस दृष्टि में मान अपमान का भाव होता वह दृष्टि ही 
अभृताथ है । ह 
फ़््म्पफ 
३-३६७८, नम्रता की परीक्षो अधिकगुणी या अधिक यश 
वाले पुरुषों के समागम में होती है । 
फ्ख फ:, 


[ ४१ | 


४-४:८४ ज्ञायकमाव तुग्हारा मान तुम ही कर सकते हो व 
अपमान भी तुम हो कर सकते हो, अन्य कोई तुम्हारा 
मान अपमोन कर हो नहों सकता, जिप्से लोग बोलते 
वह तुम नहीं हो अतः मान अपप्तान की उपेक्षा ही करते 
जावा, लेकव्यतहार को मान अपमान समभक कर मूर्ख 
मत बनो | 

फ़्अ फ 

५-५७६, जिस रूप में लोक एस्ले देखते हैं या देखने का 
अनुमान करते हैं वह निमित्ताधीन होने से स्वयं असत्‌ है, 
ओर जिस रूप में में हैं वह सब्र के लिये सामान्य है, 
असत्‌ का सन्‍्माव अपमान क्या और सामान्य का 
सनन्‍्मान अपभान क्‍या ( 

फ््ल्‍ फ 

६--६२१, लोक कहते हें--कि ये गुरुकुल चला रहे हैं अन्य 
संस्थायें चला रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं उपकोर कर 
हैं आदि, किन्तु ये सब शब्द मेरे अपमान के हैं। में 
समझ भी रहा हूँ कि ये अपमोन के शब्द हैं क्योंद्लि 
मेरो कर्तव्य ते निवृत्तिपथगमन ही है इससे उल्टी बात 
सुनना अपमान ही तो है, तो भी यह अपमान अपनी 
कमजोरी से गुरुकुल शिक्षासदनों के लिये चेष्टा कर करा 


[ ४२ । 
रहा है, अब इस अपमान के सह लेने के लायक राग 
नहीं रहा अतः” क्लेश होने लगा। इस अपमान के 
मूलरूप विभाव को दूर ही करना है, जो हे! चुका सो 
हो चुका | 
फ़* फ 
७-६३८, मुझे लाभ नहों जो जनता मेरे समीप आबवे, झल्ले 
लाभ नहीं जो उपकार के कोई गुण गावे, कोई क्‍या 
कहेगा'' 'यही तो कहेगा'' इन्होंने संस्थाय्यें चलवाई 
भचन बनवांये'" “उपदेश दिया'' 'अच्छा प्रभाव है आदि 
सो सोचो जो पर पदांथ के कर्तापन की बात लादे बह 
वह ज्ञानियों को दृष्टि में सन्‍्मान है या अपमान ९ 
फकआफ 
८-७२८, कोई भी ग्राणी तुम्हारे द्वारा तिरस्कार के योग्य 
नहीं, ये तो सब्र स्वतन्त्र पदार्थ हैं तेश सम्बन्ध क्‍या ? 
तिरस्कोर करो अपने क्रोध मान माया लोभ का'' 'करो 
तिरस्कोर ओर तेजी से करो, इन्हीं क्रषायों ने. तुझे 
भटका रक्‍्खा है ओर दुःवी कर रखा है । 
फ््जञ फ 
&६-७६४. सब जीवीं को झपने ही समाव चेतन्य पुन को' 
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देख अब बता “तुकते कौन कम है जिसके नाम 
बताता फिरे । 
फ़्जञँफ 
१०-७६५, अयनो परिस्थिति को देख, इस समय तू ने पाया 
ही क्या ? जिस पर मान: किया जावे'''वैभव और 
ऐशवय !'''चक्रवर्तों को देख. तेरे पाप्त है हो क्या! 
सो भी चक्रो का वेभव: विलीन हो जाता है ।**'ऋद्धि 
चमत्कार १ 'महर्षियों को देख तून पाया ही क्या १**' 
ज्ञान १० 'सबंज्ञ को सोच। अरे तू तो अपनी राग द्वोप 
आदि के सम्बन्ध से कलड्लित है, गरीत्र है, क्या 
इतराता ९ 
फ््ऊंफ 
११-७६६, अत्मनत्‌ ! अपने अनंत ज्ञान दशन शक्ति सबब 
स्वभाव को तो देख, और देख “यदि तू यश मान 
वेभव पर ही इतरांता रहा तो अनंत ऐश्वर्य से हाथ 
धो बठ [ 
फ्ा फ् 
१२-७६७ यदि नाक के लिये मरेगा तो मर कर इतनी 
नाक पावेगा जो धरती पर लटकती रहेगी''' | मान के 
लिय जितना प्रयत्न करोगे उसका फल यह होगा जा 
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अन्त में तुम्हारा मान धूल में मिल जावेगा | 
फ़्न्फ 
१३-८४४. सारा देश सन्मान करें तो भी यदि भीतर पोल 
है अर्थात्‌ मिथ्या वासना है तब क्या सुखी हो जायगा १ 
नहीं क्योंकि सन्‍्मान सुख का साधन नहीं, आत्मज्ञान 
सुख का मार्ग है | 
फमकऊ फ 
१४-८४४५, सारा देश अपमान करें तो भी यदि आत्मज्ञान 
है स्वच्छता है निजरदृष्टि है तो उसका क्या बिगाड़ हे ! 


फू जऊू फ. 
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१-३६. जितना प्रयत्न व परिश्रम पर द्रव्य के उपाजजन या 
रक्षण में क्रिया जाता उससे कम भी यदि समताभाव के 
संभालने में किया जावे तो सांसारिक पेभव तो अनायास 
प्राप्त होते ही हैं पर अनाकुल सुख की प्राप्ति में भी 
विलंब नहीं होगा । 

फ़््ल्फ 

२-३८. पर द्रव्य का आश्रय कर कुछ भी अध्यवसान कर 
दुखी हो लो और आगे दुखी होने के लिये कर्म वांध 
ले किन्तु पर द्रव्य कमी सहाय होने का नहीं। मात्र 
अपने समता परिणाम का विश्वास रखो | 

फ़्अ* फ 

३२-४८, तामस भाव से कलह बढ़ती ओर इसके विपरीत 
(तामस-समता) भाव से चलने से कलह की होली हो 
जाती है (कलह नष्ट हो जाता है) । 

फ़््कफ 


[ ४६ ) 


४-१०१ मनोहर ! तुझ पर शेर६१०३: वर्ष की अवस्थों 
में ऐसा संकट आया जो जीवन को आशा ही नथी। 
यदि जभी नर भव छूंट जाता तो क्रिस गति में जोबर 
क्या आकुलतायें करते; आयुवश यदि अभो भी जोबित 
हो तब गिपदा, व्याधि और मरण को भें न करके 
समता सुधा का पान कर अमर हेने का प्रयत्न करे। | 

] ह पल *# कफ 

५-१७७, मान अपमान में, सरस नीरस आहार में, आहार 
अनोहार में, लोभ अलाभ में, जीवन मरण में, संपत्ति 
विपत्ति में पुजक बन्धक में समता हानाः ही शांतिष 
स्थाधीन सुख है। इसका प्रारम्भ भेद विज्ञान ही हे। 

| फ़्मकू फ 

६-२२०, पर वश नरक वेदनां सहना पड़ती पर स्ववश 
रंच बेदना नहीं सही जाती । यदि स्ववश समतापूर्वक 
चेदना सहने का उत्साह आ जावे तब कल्याण हु भी 
दूर नहीं । । 

कक. फ्र कऋफ़ : 

७-२२५ . यदि कल्पना में यह सोच लिया , कि यहीं मेरी 
मृत्यु का समय है तत्र भी समता की भलक दिखाई 

दे जावे । 


[ ४७ ] 
८-६७, मरण की शंका के काल में तुम यह सेचकर 
दुखी होते जा मैंने समता साधन न कर पाया । अतः 
अब से समता परिणाम हो का साधन करो जिससे तुम्हें 
मरण मात्र की भी शल्य न हो । 
क्ष>पफर 
&-३६८, अन्त में तो सव छोड़ना होगा तथा यश भी मंद 
होकर नष्ट हा जावेगी, अतः अच्छा हो जे तुम ही 
पहिले से सावधान होकर सबसे उपेक्षित हाकर समता- 
, मत का थान करो | 
फक्जन्फ 
१०-४२४, समता परिणाम करने रूप निजकार्य के अति- 
रिक्त जितने भी काय हैं वे इच्छानुसार तो होते नहीं 
और छोड़े भी जाते नहों, केबल उनके कारण मृढ़ को 
दुखी ही दुखी हेाना पड़ता हे जसे मच्छर लड्ड, के खा 
ते सकता नहीं और छोड़ भों सकता नहीं किन्तु 
क्रिप्ट होता रहता है | 
फकऊ फु 
११-५३६, हे समते ! आवे।, इस भूले भटके बने गरीब के।| 
अब ते अपनावा, इस जीव ने अपने आप आपत्ति 


मेल ली है, यह है ता स्वयं सुखी परन्तु मानता है पर 
से या होना चाहता है पर से। इस अज्ञानरूप मोहिनो 
धूल के हटावे और सुझे अपने में तन्‍्मय करो । 
फ्र्ञज फ 
१२-३२८ सब प्राणियों में यथार्थ मेत्री भाव चाहते हे। ते। 
सब के अपने स्वभाव के माना, क्योंकि समान माने 
बिना मेन्री भाव - नहीं ठहरत' और मेत्री भावरके 
बिना अशोन्‍्त ही रहेगे। पु 
फमफ़ 
१३-२६५., आत्मन्‌ ! तू विश्व के प्राणियों के अपने समान 
मान, क्योंकि उन्हें यदि छेटा मानेागे तो अभिमान के 
कारण संसारगत में पतित ही रहेंगे और यदि बड़ा 
मानागे ता दीन बनकर स्वभाव से च्युत ही रहेागे। 
फ़््ञऊ्फ 
१४-७८४, मुक्त जीव ते सब समान हैं ही, परन्तु यहां 
भी हम किसे छोटा और किसे बड़ा कहें ? क्‍योंकि 
पुण्य पाप के उदय सब चणिक हैं जे आज पुण्य के 
उदय में बड़ा बना हे--पुण्य क्षीण हेज़ोने पर तुच्छ 
हा जाता और जे आज छोटे हैं---भविष्य में बढ़े भी 
हो जाते हैं, तुम ते चेदन्यमात्र के देखा उसको अपेक्षा 


[ ४६ ॥ 
सब्र समांन ही हैं । इसी चैतन्य के दशन से साब में भी 
समता होती है । ह 

फ््म्फ् 
9 ५-८५७, निस्पृह आत्मा ही समता रूप असृत के पान 
करने का अधिकारी है | 
फ़्मँफ़ 
१६-८४८ संसार में कौन तेरा है ! फिर किसके लिये 
राग ह प्‌ के गड़ढों में पिरतों रहना चाहता 
भाई ! रोग द्वप के गड़ढों की बीच (तटस्थ-मध्यस्थ) . 
जे। समता की गली है उससे चलकर अपने स्वरूप गृह 
में शांति से रह | 
फ़््झ्ंफ 
१७-८६ ३, आत्मा के खरूप के दखा। धाहय में क्‍या 
रखा * बाहय ते सब क्षणिक हे, माया है, पर्याय है 
आत्म स्वरूप की दृष्टि में सब" प्राणी समान हैं, उस 
समानता के देखा ओर सम्ता पावे | 
फ्र्ल्फ़ 
_१८-८६४. जगत का ठीक स्वरूप समझो और अपना भी, 


[ ४० |] 
इस जगत घाखे से रागठ्ू प्‌ हट ही जावेगा ओर समता 
उत्पन्न होंगी। 
फअ फ 
८६५, समता हो ताचिक सुख है, समता से चुत 
होने वाले' ' “हाय ! हाय !'' कितनी भयानक कृषाय 
की अटवी में भटक गये । 
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१-३, प्रवचन के समय जो तुम श्रोताबों से कहते हो वह 
अपने से भी कह लिया करो | 
फ््मंपफ 
२-१३, एक क्षण भी स्वाध्याय, सत्समागम व ध्यान 
छेड़ना आपत्ति में पड़ना है अतः उन उपायों से अपने 
आवचरणरूप रहो | 
फ््म्फ 
३-२४, एक तो यथा तथा चिन्तावों का भार मुक पर था 
ही, पर लोक इ्ने कुछ अच्छा कह देते यह भी बढ़ा 
भार मुझ पर लदा हुआ है; हे नाथ ! आपके स्मरण 
के प्रसाद से आपके ज्ञान में मेरा उन्नति पथ पर जाना 
देखा हो तब्र तो संतोप की वात है, क्‍योंकि उक्त 
विरुद्धता मिटाने के लिये अवनति पथ पर जाना 
चुरा है । 
छक्आऊफ 


[ # ने ै 
४-४६, लेखक का लेख प्रायः पुस्तक में ही रहता, यदि 
हृदय में हो जाय तब शीघ्र उसका और उसके निमित्त 
से अनेकों का उद्धार हो जाये | 
पक फ 
५-२४३, अनादि संतति से चले आये कर्म के उदय के 
निमित्त से क्षुघो आदि वेदनायें व ज्वरादि आमय 
यद्यपि हो जाते हैं उन्हें यदि सहन नहीं कर सकता तो 
न्याय के अविरुद्ठ ग्रतिकार कर ले, पर प्रतिकार में 
आसक्त मत होओ और न उन. आपदाओों से अपना 
नाश मानो, अपने स्वरूप को सदेव लक्ष्य में रखो | 
कर 3+» पका 
६-२८१, जो कल्याण की बात चार भाइयों के सामने 
कहते हो वह यदि एकान्त में ध्यान का विषय हो जाय 
तब तो संतोष की बात है अन्यथा गुजारा करने में ही . 
शुभार रहोगे । 
फ़्ऊ फ 
निम्नलिखित प्रत्येक आचार्योपदेश गंभीरता से और 
उनसे अपने लिये शिक्षा ग्रहण करो ३--- 
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७-३१३, (क) एकमेव हि तत्स्वादय' विपदामणदं पद्म । 
अपदान्येव भासंते पद्चन्यन्यानि यत्पुरः |॥ 
श्री अमर तचन्द्रसूरि । 
एक ज्ञानमात्र को ही स्वाद लेना चाहिये जो विपत्तियों 
. का स्थान नहीं है, जिस पद के आगे अन्य पद अपद 
हो जाते हैं। तुम “में ज्ञानमात्र है” इसका निरंतर 
चिन्तवन करो | 
फ़म ्फ 
८-३१३, (ख) यथदा चरितं पूव तत्तदज्ञान चेष्टितम। 
उत्तरोत्तर विज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते || 
श्री गुणभद्गसूरि । 
थोगी को उत्तरोत्तरज्ञान से ऐसा ग्रतिभास होता है 
कि जो जो मैंने पहिले चेष्टी की वह'*'वह सब अज्ञान में 
चेष्टो हुईं। तुम अपने मन वचन काय की सब चेष्ठावों 
की “ये अज्ञान में हो रही है” ऐसा मानते रहो । 
क्जू फ 
६-११३, (ग) जीबिताशा धनाशा च येषां तेषां विधिविधि: । 
कि करोति विधिस्तेषां येषामाषा निराशता।। 
श्री गुशभद्गसूरि । 


[ ४४ ) 
जिन्हें जीने की ओर धन की आशा लगी हो उनको 
कर्म कर्म है परन्तु जिनके आशा के न होने की हो 
मात्र आशा हो उनका कर्म क्या कर सकता है । 
तुप्त यही सोचो ुझे कुछ नहीं चाहिये में ही अपने 
. लिये सब कुछ हूं (” 
फ़्जू फ 
१०-३१३, (घ) आत्मा ज्ञान स्वयं ्षानं ज्ञानावन्यत्करोति किमू। 
परभावस्य कर्तायं मोहोड्यं व्यवहारिणम्‌ || 
| श्री गुणभद्गसूर | 
आत्मा ज्ञान है और वह स्वयं ज्ञान है ज्ञान से अति- 
रिक्त आत्मा करता ही क्या १ आत्मा पर के भाव का 
कर्ता हैं ऐसा कहना व्यवहारी जनों का मोह ही है 
यथाथ बात नहीं । 
तुम “जानने के सिवोय-पर में कुछ भी नहीं कर रहे 
हो” ऐसा मानते रहो । 
फ्ऊ पफ 
११२१३, (च) भुक्तोडिऋता मुहुरमोहान्सया सर्वेडपि पुदूगला; । 
डच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम्र विज्ञस्थ का सपह॥ 
श्री पृज्यपाद । 
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मैंने सभी पुदूगल मोह से वार बार भोगे और छोड़े 
अब जूठे हुए की तरह उन भोगों में .मुक ज्ञानी को 
क्‍या इच्छा है। | 
जे। भी तुम्हें दिखता मिलता ' विचार में ओता वह 
सत्र तुमने बार बार तो भागे कुछ भी ते नहीं मिला 
उल्द क्लेश ही ता बढ़ा अब “सब हटो में ता ज्ञानमात्र 
निजरवेभव के। ही भागू गा ऐसा ही विचारो | 
फ़््म्फ 
१२-३१३, (छ) मामपश्यज्ञयं ल्ोको न मे शत्रुनच प्रियः । 
मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुनंच प्रियः ॥ 
श्रो पृज्यपाद | 
मुभकेा नहीं देखता हुआ लेक मेरा शत्र भिन्न 
केसे ! मुझ के। (ज्ञानमात्र आत्मा के) देखता हुआ लेक 
मेरा शत्रु और मित्र केसे ९ 
मेरा केई भी प्राणी नशत्रु है न मित्र है, मेरी ही 
करतूत (कल्पना) शत्रु मित्र बनती है। ऐसा परिणाम 
रखे, यदि कल्पना ही उठे तो । 
क्ाऊ*+फ 
१४-३१३ (ज) मलवीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगंधि वीभत्सम्‌ । 
पश्यन्न गमनंगाद्विर्मति यो ज्ह्मचारी सः॥| 
श्री समंतभद्गसूरि । 


[ ५६ ] 


मल से उत्पन्न हुए मल के उत्तन्न करने वाले तथा 
जिसमे मल करता रहता है ऐसे अपवित्र दुर्गन्धित 
भयानक देह को देखता हुआ जे! काम से विरक्त रहता 
है वह बह्मचारी है। ' 
किसी भी शरीर को देख करू यदि मनोज्ञपने का 
विकल्प हो तव शरीर की मंलोनता सोचने लगे। | 
फ्रजक फ 
१४-३१३, के) यदि पापनिरोधोन्यसंपदा कि प्रयोजनम | 
अथ पापा श्रवो5स्त्यन्यत्संपदा ऊि प्रय्नोजनम ॥| 
श्री सम तभद्र । 


यदि पाप का अन्न समाप्त होगया तब अन्य संपत्ति 
से क्‍या पग्रेजन रहा और यदि पापों का ओनी रहा तब 
अन्य संपत्ति से क्या लाभ है ? पात्र का परिशाप्र न 
हो इस हो में सुख माने । 
फ़््मूपफ 
निम्नलिखित आधचार्योपदेशा को अपने में घटाते 
हुए बतलाई हुई विधि का आचरण करोः-- 
१४-३२०, एकोडह मिमेसः शुद्धों ज्ञानो योगीन्द्रगोचरः। 
ब हया: सयोगजा भावा मत्ता; सर्वेडपि सबंधा | 
पर श्रीपूज्यपाद । 


[ ४७ |] 
दुःखसंदोहभागिग्व॑संयोगादिद देहिनाम । 
स्थज्ञाम्वेनं तत+ सब मनोवाक्तायकर्मसिः || 

श्री पृज्यपाद | 
फ््बफ 
9६-३७०, मनाहर ! तुम अपने गुरु द्वारा प्राप्त इन उप- 
देशों का रचात्मक करने लगा तव गुरु का व अपना 
आदर किया यह समकू गा | 
१-जिस त्याग में इतने विकल्प हों वह त्याग नहीं एक 
तरह की आत्मवश्चना है, यह वश्ित भाव मोहमद का 
नशा उतरे बिना नहीं जा सकता, करितन ही स्वांग धरा 
स्वांग ते स्वांग'' नकल तो नकल ही हे--पूर्ति में 
भगवान की स्थापना कर के काम निकाल ले परन्तु 
दिव्यध्वनि नहीं खिरन लगेगी। 
२-निरपेज्ञता ही परमधर्म है हम आपको यही 


मं. क्र ह 
उपादय है । 


३-जो आताप आत्मस्थ है उसका प्रतीकार--पास होने 
पर भी--अभी दूर है, यढ आताप जो बाहय है उसका 


ते। सरल उपाय है प्रायः सभ्र ही उपचार कर देने हैं 
जो आभ्यन्तर आताप है उसके अपहरण के लिये. 


, .. ईंण ॥ 
किसी की अपेक्षा की आवश्यक्ता नहीं, पर की सहायता 
न चाहना ही इसका मूल उपाय है परन्तु हम लोग 
इसके विरुद्ध चलते हैं--यह महती भूल है । 
४-अपनी परिणति को ग्रमन्न रखो--अन्य प्रसन्न हों 
चाहे नहों। 


५-शरोंर की निरोगता पर उपेक्षा रखना आत्मसिद्धि 
की अवहेलना है विर्ताविरत अवस्था में विरत अवस्था 
का आचरण होना असंभव हे । 


६-पृहस्थों के चक्र में न पड़ना तथा निरपेत्ष त्यागी 
रहना--पत्थर पर सोना पर चटाई न मांगना--छंगेटी 
न मिले तब द्रव्यम्रुनि ही बन जाना पर लंगोटी न 
मांगना--छखी रोटी मिल जावे पर थी को इच्छा ने 
करना | 
फ़््म्फ 

१७-३६७, मनेाहर ! जब तुमने बक्षचर्यत्रत एवं देशव्रत 
धारण का विचार किया तब क्या लद्द॒य बनाया था अब 
बीच में कितने हो आये हुए लक्ष्यों को त्याग कर उसी 
अपूर्य पूव लक्ष्य पर आजावो किस के लिये हाथ पेर 
पीटते ! जगत धोक़ां है क्षणिक है अन्‍्यस्वभाव है तुम्हारो 


[ ४६ ] 
प्रसन्नता (निर्मलता) में ही तुम्हारा कल्याण है । 
फ््ऊफ 
१८-४०८, मनोहर | तुम अपने विषय में ग्रहविरत 
स्यागिजनों से ही सलाह ले और सलाह लेकर कुछ 
समय तक तुम स्वयं विचार करो, जो उत्तम पथ जचे-- 
शक्ति न छुपा कर उस पथ पर चलो | 
कफ 
१६-५३१, झुखी होना भी तेरे हाथ की वात है और दुखी 
होना भी तेरे हाथ की बात हैं अब तुझे जो भावे सो 
कर, परन्तु देख यदि यह नरभव संक्लेश में ही गमा 
दिया तो फिर तेरा कुछ ठिकाना न होगा | 
फकऊपफ 
२०-५६ ८, सामायिक्क में इतनी बातें भी किया करो 
>स्भावासाद के लिय हमने क्‍या उन्नति को ? या 
अवनति की उसका हिसाव लगाना | 
२-स्रभावसिद्धि का वाधक राग परिणाम है जो नेमि- 
त्िक है, वह राग क्रिसके निमित्त से हो रहा हें 
स बात करा--क्या हितकारों है ? कृत से साथ 
कब तक साथ रहेगा ? आदि | 


[| ६०] 
३-बुद्धिगत सब विचाराकोीं इला कर स्वस्थ रहो । 
। 'फ्रऊ फ 
२१-६०४, में ने दाहय द्रव्य के सुधारने बिगाड़ने की 
धुन में अनेक चेष्टायें की किन्तु मेने अपने लिये क्‍या 
किया ? किये का उत्तर दो और इसे कई बार विचारों 
कि “इस समय अपने लिये क्या कर रहा हूँ । 
फ््जञ प्रा 
२२-६०४, इसका भी विशेष विवरण के साथ उत्तर दो कि 
जा मेरी चेष्टा हो रही है वह छुक ज्ञानस्वरूप आत्मा के 
लिये साधक है या बाधक १ 
फ * फ 
२३-६१०. क्या यह चेष्ठटा बंध करने वाली नहीं हे १ 
(विचारो) । 
फ़््ऊ फ्र 
२४-८२४ जेसे चावल ग्राहय है परन्तु धान के बोने से 
छिलका हटाने पर वह आप्त होता है इसी प्रकार निश्चय 
तत्व आंदेय हे परन्तु आचार के पालने से आचरण में, 
आचरण से मिन्न ब्रह्मतत्त के समझने पर वह आध्न 
होता है। धान समेट कर भी छिलके पर किसी की 


[ ६१ । 
उपादेय बुद्धि नहीं रहती, निज के आचार के अथ ही 
वाहूय आचार हे । 

फ़्ऊंफ 
२५-८२६, व्यवहार में दुखी के अनमना भो कहते हैं। 
अनमना का शुद्ध शब्द अन्यमनस्क हे अथांत्‌ जिसका 
दुमर में मन है उसे अनमना कहते हैं, यदि अनमना 
रहना बुरा समझते हो तो निजमना बन जावो, अन- 
मनापन मिट जावेगा | 
फ़््म्फ 
२६-८४४, अपने आचरण को सुसंस्कृत वनाने से ही 
भविष्य उज्ज्बल रहता हे अतः अपने आत्मस्व॒भावरूप 
आचरण करो | 
फ़्म्फ 
२७-८४६, अपने विचारों को पवित्र बनाये रखना निजस्व- 
भाव के लक्ष्य से च्युत न होना निजाचार है | 
फ़््कँफ 
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१-४०, सुख और शान्ति वेज्ञानिक खोज हे निष्पक्ष होकर 
यदि कोई इस खोज का प्रयत्न करें तब शीघ्र सफल हे। 
सकता, क्योंकि वह सुख शान्ति नित्र को गुण है निज में 
निजञ् से प्रकट होता साधनान्तर की आवश्यक्रता नहीं । 

फाजउजः फ्र 

२-६६. ज्ञानो को जेसे विपदा दुखी नहीं' कर सकती उसी 
तरह संपदा भी सुखी नहीं करती उसका सुख ते 
साहजिक है । 

क़्ाशड पक 

३-१२२., अपने जीवन से भी मोह न करने वबांला मनुष्य 

सत्य सुख का पात्र है| 
फ़ज् फ 

४-१२४, कर्म के उदय में कर्म अकर्मलरूप ही होता है 
क्योंकि कर्म परमाणुवों के उदय के बाद भी उन्हें कर्म 
रूप बनाये रहने में कोई समर्थ नहीं, अतः सिद्ध हैं- 


[ ६ओे ] 


कि सांसारिक सुख भी अशरण कर्म के विनाश से 
आत्मा ग्राप्त करता है ते। जहाँ कम का सर्दथा अभाव 
है वहां तो आत्मा अनंत अनाकुल सुख का भण्डार है, 
इसमें संदेह का लेश नहीं | 
फमफ 
५-१६८, हैं नाथ ! मुझे अनन्त सुख मिले चाहे न मिले 
पर्‌ आकुलता का संताप तो मत होवे | 
फ़््म्फ 
२१६, किसी से कुछ नहीं चाहना ही सुख है और दसरे 
से कोई आशा करना ही दुःख है। 
फ़््झऊफ 
७-२२६ केवल ज्ञान ही रहना सत्य सुख है, ज्ञानरूप 
परिणमन में खेद नहों, यह तो ज्ञान की सहज बवृत्ति 
है, रागद्न पादिरूप परिणमन में खेद है । 
फ़्म््फ 
८-२२२, जो निर्मोह और सर्वज्ञ हैं वही सर्वोत्कष्ट अनंत 
सुखी हैं । 
फ़््म्फ 
&-२५२, तेरा सुख तुम ही में है, और वह स्वाधीन है, 


[ ६४ ) 
पर वस्तु से सुख की आशा मत करो । 
फ््कफ 
१०-२६७ हे आत्मन्‌ ! तू आज ही सुख हो जाय यदि इस 
विचोर की दृह़ता के लिये कपर कस लें- कि--में 
दूधरों का कोई नहीं और न मेरे कोई दूसरे हैं, मैं तो 
ज्ञानमोत्र एकाकी है, १र का परिशभन जो हो सो हो, में 
तो अपने स्वभावरूप ही रहूँगा | 
छु * फ्र 
११-२७७ तुम सुख से स्वयं परिरर्ण हो, सुख के अथ पर 
की अतीक्षा करके सुछ्ध को हत्या मत करो । 
फ़््ऊ फ 
१२-श५४८,विपय की चाह व कृषाय को प्रवृति जितनी कम 
होगी उतने ही सुखी रहोगे । 
-फ्रऊ फ 
१३-४४१, रागद् परहित परिणति हुए बिना शाश्वत स्वाधीन 
सुख नहीं मिल सकता तथा पर द्रव्य में आत्मबुद्धि रहते 
हुए रागद् पजन्य आकुलता नष्ट नहों हे। सकती, अतः 
हे आत्महितेषी ! अपनी जिद छोड़ और हित के मार्ग 
प्र चल | 


[ ६५ ) 
५१४-४४७ परमानन्द की प्राप्ति के अर्थ तो सब्र से चित 
हटाना ही होगा | 
फ्र्ऊँफ 
१४-६८२ क्रिसी भी आत्मा से माह राग न करने वाला 
: पथ्चेन्द्रिय के जिपयों में रुचि न करने वाला मनुष्य 


१६-६६२ भाई माह हटावे। और सुखो हेाले सुख का 
ति उपाय नहीं है । 


१७--७१०, सदाचार ही सुख है, सदाचारो सहजानन्द की 
छाया में रह कर शानन्‍्त जीवन व्यतीत करता है तथा 
आत्मवली बनकर संसार के दु/खों से सदेव छूट 
जाता है | 

फ््श्फ़ 
१ / ही सुख का जनक है, जहां परिणामों 
लश विषमता आतो हा यदि वहां के पदार्थों के 
कारण तेाती है। ता तत्काल उस स्थान का छोड़ देन 
चादिये । 


[ ६६ ] 


१६- ७२१, सुख, दुःख का अभाव हे, दुःख रागमात्र है 
अतः राग को अमात्र ही सुख हे, जब राग का अभाव 
आ तब जे मुण है अपने रूप में रह गया ।- आत्मा 
में अनेक गुण हैं परन्तु सत्र का वेदन ज्ञानगुण द्वारा 
हेता हे अतः यह वात हुई जत्र ज्ञान के राग का वेदन 
न करना हुआ तब सुख ही है इसलिये केवल ज्ञान का 
सुख है अर्थात्‌ “ज्ञान ही सुख है” । 

फ्रद्रः्फ्ा 

२०--७२२ अव्यावाध अ्तिजीवी गुण हे, श्रतीत होता है 
कि व्यावांघा वेदनीय के <दय से थीं, वेदनीय के क्षय से 
वाधा मिठ गई वह अव्यावाध अमावा-मक ग्रतिजीयी 
गुण हुआ । 'संसार सुख नियम से दुःख हीं हे! सब 
दुः्खों का अमोव ही सुख है और वह सुख वेदनीय के 
क्षय होने पर होता है । 

फ़ख फ 
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१-७३५, आंत्मन्‌ ! तू अनन्त शक्तिमय है, बकरियों में पते 
हुए सह के बच्चे को तरह दीन क्यों बन ग्हा हे? 
व्ध्ण 


प्रपदार्थ # 
बिहार कर | 


तज ओर स्वतन्त्रता से अपने में 


प्ा*फ 
२-७१२, भात्रा का निर्मंलता हा आत्मत्रलल 
स््ररूप है | 


/ यहीं खुख़ 


फ््ब्फ 

३-७०६, गाद्व प्‌ बढ़ाना ही आत्मतल बटाना है और 
समता भात्र करता हो आत्मवल बढ़ाना है, आत्मबली 
सुखी है, इस विनश्वर लाक में तेग कोन साथी हैं १ 
कौन शरण है ? क्‍या सार है? क्रिसके लिये निज 
पवित्र ज्ञान दृष्टि से च्यूत होकर परदष्टिरूप विपरीत घोर 
एवं व्यथ परिश्रम करते हो ? शान्त हाओ और अपने 
आप ही में रहो । 


[ इंे[े ] 

४-५१५, दीनता का कारण पर पदार्थ की आश। है, किसी 
भी वाहय पदार्थ से आत्मा का हित नहीं होता, प्रत्पेद् 
जीव अनत शक्ति वाला है, परन्तु पर्यायबुद्धि होने से 
अपनी अनतशाक्ति का सदप्याग नहीं करते, चेतो 
श्र याभाग यद्यपि दुष्कर मालूम होता परन्तु उसका 
विपाक मधुर ही मधुर हे | 

फ़्अ ए 
7१०९४, है ज्ञानधन ! तुम ज्ञेय पदार्थ जानने का क्यों 
परिश्रम करते है। ? थे छ्लेय तो अवश होकर जान में 
अतिभासित हेते क्योंकि ज्ञान और जय का ऐसा ही 
स्वभाव हैं । 


कि ५३] 


फ़््कऊफ 
“१६६, है अनतबली ! झल्ले अनल्तबल मिले मेरी ऐसी 
कोई टेक नहीं परन्तु इतने बल का तो अवश्य विकास 
हो जो में अपने में ठ5हरा रहू । 
| फ़ओ फ 
७-१७, मनोहर ! तुस पद पद पर यथहः विचार करने 
लगते कि मोह की शक्ति प्रतल है किन्तु तुम नहीं 
जानते १ आत्मज्ञान में वह अनन्त शुक्ति हे जिससे 
माह कण में ध्वस्त हो जाता है और अनन्तकाल तक 


[ ६६ ॥) 
(सेव) फिर ग्रादुभू त नहीं हों सकता इसलिये अब 
ऐसा विचार करने की आदत डालो कि ज्ञान में अमयदि 
ओर ग्रवल्न शक्ति है । 
फ््म्फ 
८-६६, ज्ञानी जीव सिंह के समान पराक्रमी होता है, 
परन्तु जेंस सिंह ही लोहे के पिंजड़े में आ जाय तो वह 
दीन बन कर जीवन शुजारता इसी तरह ज्ञानवान होफर 
मी विषयक्रपाय के पिंचडे में जकड़ा रहे तत्र वह भी दीन 
बन कर जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे आत्मन ! 
अपनी शुद्ध शक्ति देख, विषयकपाय के पिंजड़े को तोड़ | 
फ़्ब्फ 
£-६६०, विशाल वलवान्‌ हाथी भी कर्दम में फंस जाय तो 
बढ आश्चर्य है इसी तरह उत्तम ज्ञानी व शक्तिमोन्‌ 
आत्मा भी विषयक्षवाय में फंस जाय तो बड़े खेद की 
वात है। तथा च वह हाथी कर्दम में फ्सता है तो 
फसता हो जाता है इसी तरह ज्ञानी भी यदि विपय- 
कवाय में फूंस तो प्रायः फेसता ही जाता है क्योकि उस 
वनिष्ठ फँसांव में बेसा ज्ञान भी सहायक होता जाता है 
जेंसे हाथों के फसाव में, हाथी का बल ओर वजन सहा- 


[ ४० | 
यक होता जातो है। आत्मा कीं शुद्ध शक्ति को देख, 
"सब भंझट निकल जावेगा | 
फ्ज फपफ 
१०-८२३, आत्मा की शक्ति तो अचिन्त्य हे परन्तु जैसे 
कोई ईट से ही शिर मार कर अपना हो खून करता है 
इसी तरह मोही आत्मा वाहय वभव से हे शिर मार 
कर अपनी 'हत्या करता है । 
फ््ऊफ 
११--८३६, जिपे आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं वह शांति 
का पात्र नहीं हो सकता । 
१२-८४६, अहंकार और ममकार को समाप्त करके सर्व 
प्राणियों के अन्दर चेतना भगवती शक्ति का दशन करने 
वाला पुरुष संत है । 


७ अउफ 5 22774 +---२२७-- 


[ ७१ |] 
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न नर 
$ १४ तल्हुलभता £ 
४202:275 ५४० अंडा हट 5 दा: फट: कदर 
४-७ ३७, सबसे दुलंभ तो आत्मस्थिरता हे उसके पाने पर 
फिर कोई भी स्थिति पाने योग्य नहीं रहती। 
फ़्ब्फ 
२-७३६, आत्मत्‌ ! तू ने इस समय जो सोधन पाया--- 
सोच तो पही--कितना दु्लंभ था--जो पा लिया, संसोर 
के श्राणियों की ओर देख--कोई निगोद है कोई अन्य 
स्थावर है, कोई कीट मच्छर हे, कोई नारकी, कोई पशु 
पत्ती है, कोई नीच है, गरीब है, अज्ञानी है, विषयी 
हे, सत्य धर्म से विमुख है, परन्तु तुम तो इन सत्र 
गड्ढों को पार करके शांत्रि तल पर आंगये अब अमांदी 
व कपायों होना योग्य नहीं। अन्यथा फिर गड़ढ़ों में 
ही सड़ोगे । 
फ़्मंफ 
३-६७६, इस मलुष्यभव में न चेते तो फिर नरक तिय॑श्व- 
गति की भटकना, न जाने, कब्र तक रहती रहेगी, बड़े 


[ ७२ ] 
खेद की बात है जो श्रेष्ठ मन पा कर भी सदुपयोग 
न करें । 


86 


फ् 57] 


किये हुए पाप सनुष्य भव में थोये 


कि 


४-६०८, अन्य भत्रों 
(नष्ट किये) जा सकते हैं, यदि मलुष्य भव में ही पाप 
किये जाने तो उनका विनाश फिर कहां हो १ यह मनुष्य 
भव दुर्लम है इसलिये मनुष्य भव को पाकर प्रापों के 
नाश करने में आत्मधरमं के पालन व बड़ न में हो 
उपयोग करो । 
फ्ाफ 
५१-४५५, इस लोक में वड़प्पन संभाला तो क्‍या हुआ १ 
बड़प्पन ते वही है जिसके बाद अवनति न हो, यदि 
परमार्थवृत्ति न रखी तब ढकेसला अधिक से अधिक 
इस जीवन तक ही चल सकता, स॒त्यु बाद तो नियम 
से खोटी दशा होगी | 
क्र फ 
६-२७५, मनाहर ! यह मनुष्यत्व अति दुलभ है चिन्ता 
ग्रस्त रह कर जीवन व्यर्थ मत खेओ । 
फ़्अ* फ 


[ ७३ ।॥ 


७-१६६, मरण ते समाधिमरण हाता क्विन्तु जन्म समा- 


,/०] 


भिजन्म नहीं होता, आयुक्षय के अनंतर ते। मुक्ति हेती 
परन्तु आयु के उदय में प्क्ति नहीं होंतो । 
फ़्ऊफ ह 
१३१, आहार भय भथुन परिग्रह चार संज्ञों रूपी ज्यर 
से पीड़ित संसारों जन को दुलभ जिनोपदेश क 
गिपाकमथुर ओपधि हैं, इसे नेत्र बंद करके कणपात्र 
सपी लेगा चाहिये |... 
फ््*फ 
कि >अहर +ज  वि७ कल आि 
&, खेद हे - कि दुल्लभ मनुष्य जन्म सत्कूल आठि पा 
कर भी ग्राणी विस्तृत मत मतान्तरों के संदेह के संदेह 
में शिवपथ का निशेंय वे अलुसरण नहीं कर पाता । 
हाँ ऐसे कूले के अवसर में सब वातों को छोड़कर यदि 
खुद का निरीक्षण करे तो शान्ति पथ दिख भी 
सकता है । 
फ्ऊफ 


!5-७६३, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से 


रहित आत्मा की सहज स्थिति पाना ही, अमृल्य वेभव. 
है। इसका ही लक्ष्य रखो। 
फ़्कफ् 


*८ ६०१४७ +2२- 


[ ७४ | 


मै डललमललफ कफ डक कु 


१३ पवित्रता 5 
बगल फ पक खरडप फिर खएडाएड 
१-७१, पायोदयी पापात्मा सी बन सकता व पृण्यात्मा 
(पवित्र आत्मा) भी बन सकता, परापोद्य में हानि नहीं 
किन्तु पापात्मा हो जाने में नि्र गुण की हानि है । 
फमफ 
२-४२, पुएयोदयी पुण्यात्मा भी हो सकता और पापात्मा 


टली बन सकता, पुण्योदय में लाभ नहीं, पुएयात्मा बनने 
में लाभ है । 


272९7 


4 ०-०३ 


फ्र्कफ 
३-५६, ब्रह्मचय की सिद्धि के लिये स्त्रियों को जननी के 
शक्ल में निरखो (उनमें अपने माता के रूप को स्थापना 
करो) । 
फ़््झऊ फ 
४-४७, मनोविकार पाप है, कायकृत पोप के बाद मनःऋत 
पाप को हटाने के प्रयत्न. में चिन्ता का अवसर नहीं 
सिलता अतः कायक्ृत पाप मन#क्ृत पाप से अधिक 


े [ ७५ ॥ 
कहा हैं, यदि कोई कायक्ृत पाप ने करके भी मन्विकार 
की न हृटाये या हटाने का अय्त्न न करे तब बह 
अधम ही है । 
फकऊफ 
४-५८, बत लेने के बाद यद्रि पूवबत्‌ विक्वार रह। तब 
समझो कि हम वहीं के वहीं हैं, कोई उन्नति नहीं हुई । 
फ््मन्फ 
६-७५. अह्मचर्य की रक्षा में मनोविकार के दूर करने में 
उपवास परम सहायक होता है, उपवास शक्ति के अनु 
सार करना चाहिये, शक्ति से बाहर करने पर संक्लेश 
का निमित्त भी बन सकता हे । | 
फामफ 
७-१३०, जिसने पोता के पीता को रेख लिया है उसे लोग 
पुण्यात्मा कहते हें और मर जाने पर सोने को सीढ़ी 
चिता पर रखते, परन्तु यह नहीं जानते कि उसने तो 
लड़के का मोह करके व पोता का व पोता के लड़के का 
व पोता के पोता का मोह कर ५ पोढ़ी का मोह कलंक 
बसा कर अधिक पाप क्षमाया है, निर्माही तो स्वय 
पुण्यात्मा है वह धन संतान परिवार के कारण पुण्यात्मा 
नहीं है | 
प्र * फ 


[ ५६ ] 


८-१७४५, रे विधि ! मेरे साथ रहने में तो तेरी शुद्धि को 
संभावना भी नहीं, साथ छोड़ने के बाद तू शुद्धावस्थ भी 
हो सकता है, अतः हम तुम दोनों की शुद्धि के लिये 
सम्बन्ध छूटना आवश्यक है इसलित्रे मेरा साथ छोड़ 
ताकि में पिरूं नहीं ओर तेरी विक्रतावस्था मेरे निमित्त _ 
से होवे नहीं । 

फ़््खंफ 

&-२२३, रे आत्मन्‌ ! तू जे कर चुका व कर रहा व 
करेगा उन बातों को अनन्त परमात्मा स्पष्ट जानते हैं तू 
यह मत सोच कि केई जानने वाला नहीं, यहां तो बात 
खुलने पर दो चार सौ आदमी हीं जानते पर वहां तो 
अनन्त परमात्मा जान रहे हैं तथा उन चेष्टावों का फल 
भी तू नियम से पावेगा, अतः अपनी पवित्रता को रचा 
कर | 

ह फ््ऊ फ ह 

१०-२१४०, गअसन्नता का अर्थ निर्मलता है, निर्मलता ही 
सत्यसुख है, परन्तु लोकिक जन इस रहस्य के नहीं 
सममभते तभो ते उन्होंने काल्पनिक इन्द्रियजन्य सुख या 
खुशो के ही प्रसन्नता कह डाला । 

फ़््दच्रः्फ्ा 


«० 

११-३५४, ब्रह्मचय लेने पर भी जे मानसशुद्धिहानि होतों 
है उसके निराकरण के अर्थ ऐसा भी चिन्तवन करो-- 
इस पद में अन्यथा वात तो हो ही नहीं सकती और 
तुम्हें भी अतिक्रम अनिष्ट है उसे हृदय से चाहते भी 
नहों फिर क्‍यों ऊपरी ओर थोथी कल्पनावों से अपने 
विक्रास को रोके हो, इसमें ते तुम्हारी वह दशा है जे। 
न इस पार के रहे न उस पार के, अतः असत्कल्पना 
को त्यागो अथवा अशुचि भावना का चिन्तवन करो । 

फ़्+*+फ 

१२-३८३, बक्मचर्य परमतप है और शुद्धात्ममक्ति परमकार्य 
है, अपने जीवन में शील और भक्ति का प्रसार कर 
पवित्र बनो और अलोकिक सुख ग्राप्त करे। | 

फ मे फ- 

१३-४०७, विविध तपस्या के लाभ यह हैं--अद्यचय्यपुष्टि, 
देहश॒द्धि, परिचयविनाश, निजात्मकार्य को उत्सुकता, 
ध्यान, रागद्यनि धीरता, सहिचार, आशाज्षय, इन्द्रिय- 
विजय, ग्रांणिरता । 

फ़्कंफ 

१४-४१३, जब शरीरनिष्पत्ति में मूलनिमिच आत्मपरिणाम 

है तब क्या शरोर की नीरोगता में मूलनिमिच आत्म पा रि- 


[ ७८ | । 

णाम नहीं है ! अवश्य हे, अतः मनोहर ! शरीर को 
नीरोग करने के लिये अब ओषधि और उपचार से दृष्टि 
हट कर अपने परिणाम की निर्मलता रूप औषधि व 
उपचार का सेवन करो | 

फ़््जफ 
१७-४७०, स्वज्ञ व क्रमवद्ध पर्याय पर विश्वास न रखने 
वालों का मन वेलगाम दोड़ लगाता ही रहता है जिससे 
मलीनता बढ़ती ही जातो, यहां एक शंका हो सकती हे 
फिर प्रमादी हो जाने से व्यवहार' बंद हो जायगा इसका 
उत्तर यह हे---कि तचश्रद्धाह होने पर भी उसके जे। 
राग का उदय हे वह व्यवहार बनाये रहता अथवा तुझे 
व्यवहार की क्या पड़ी ? आत्ममग्न होकर पूर्ण पवित्र 
बन ओर दुःख से छुटकारा पा । 
फ़जम् पफ 
१६-५४६०, काम एक महान्‌ अन्धकार हे जिसमें हितमार्गं 

ता सकता ही नहीं, काम एक महती ज्वाला हे जिसमें 
आत्मा शुनता रहता है और काम की करतूत है क्या १ खून 
हाड़ मास वाले चाम से अनुराग करना, ओर अपना: 
वीयें पात कर अपनी शक्ति खोना' और आपदाबों का 
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शिकार बनना, अतः सुख चाहने वालो ! पवित्नज्ञोन 
मय शरीर ही अपना समझकर ज्ञानपरिणति में ही 
आदर करो ओर आत्मवली वनो | 
फमूफ 
2७-६१ १, रागद्व प का-उदय हुआ उसमें हम वह गये, " 
हमने अपनी क्‍या दया की (विचारो)। 
फ़्मग्फ के 
१८-७१ १, उत्तम ब्रह्मचय पालन करने वाले तथा अन्तरंग 
से विरक्त पुरुष के शहर का निवास छूट जाता- है, इस 
काल में भो विशेष गर्मी सर्दी आदि वाधा के अभाव में 
शदर के वाहर ही निवास होना चाहिये। 
फ््म्फ 
१६-३०, मन को पवित्र चनाये रहना व जिन उपायों से 
पवित्रता बनी रहे उन उपायों को करना मनुष्यजन्म का 
: फूल या सार्थक्य है और व्यवहार सुखों में स्ोपरि 
सुख है । 
फ़्क फ 
२०-८२७, अन्तरंग की पवित्रता के बिना वाह्म पवित्रता से 
आत्मा शान्त नहीं हो सकता अतः चाहे आपदा आधे 


[ ८० ] 
या संपदा, चित्त की निर्मेलता ही उत्तम कार्य है । 
फ़्मफ 

२१-८३०, कषायरूप मल को दूर हटा कर अपने को पवित्र 

बनाओ, जगत में तुम पर का कर ही क्या सकते १ 
,. फ़ >> फ़ा 

२र२-८४७, पविन्नता वाह्मवस्तु से नहीं आतो किन्तु अपवि- 
त्रता का जे कारण है उसे हटानें से आतो, कषाय (मोह 
रागद्व ष) की हटाने से आत्मा पवित्र होगा तथा अपवि- 
त्रता से परिपूर्ण इस शरीर का विंगोग होकर सदा 
पवित्रता हो जायगी । 


फ़्ओ फा:' 
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१-२०, में इन जीवों का पालक, रक्षक भरा उपदेशक हूँ यह 
अहंकार व्यथे है यदि कल्पना ही उठे तो ऐसी कल्पना 
हो कि इनके पुण्योदय से या भवितव्य से इनके पालन 
रक्ता के लिये या ज्ञान के विकास के लिये में सेवक या 
निमित्त बन रहा हूँ | 

प्र फ 

२-३२, पुण्य के उदय में मग्न मत होओ और न पुएय की 
इच्छा से पुण्य करो तथा गब या अहंकार में आकर 
पाप मत करो केवल ज्ञायक रहे | 

फर्क फ । 

३-१३ पाप के उदय में विधादी मत होओ और न वियाद 
से बचने के लिये पाप करे तथा विपदा से बचने'की 
इच्छा से लोभी होकर पुण्य भी मत करो, जिस अवस्था में 
हो उसी अवस्था में परमात्मा या निज शुद्धात्मा का 
ध्यान करके केवल ज्ञायक रहो और स्वयं पुण्य बन 


[ हर |! 
जावा । 
- | 35 का 
७-३४, सवथ पुण्य बनते हुए भी जब तक गति नाम का 
उदय है तब तक पुण्य का बंध या उदय सच रहेगा 
हो' "परन्तु तुम उसकी इच्छा न करो, पुएय की इच्छा 
भी पार्ष की एक जाति है। । 
पक फ्र्ऊ कफ 
४-६३, रागढ ष मोह का निमिचत--आश्रय “आधार 
विषय पर पदार्थ है, यदि किसी से कहा जाय किं; तुम 
रागद्वप मोह करो किन्तु शडात्मा के सिवाय अन्य 
पदार्थ में मत करो ते वह कर ही बसे सकता है 
फ््# फ दर 
६-६४. अपने परिणाम से अन्य जीव का दुःख, सुख, बंधन, 
मोच् आदि रूप परिणमन नहीं होता, वह तो उन्हीं के 
सराग बीतराग परिणाम से होता अतः यह अहक्लार 
मिथ्पा है जो मैंने दूसरे की दुर्खी किया, सुखी क्रिया, 
बांघा, छुड़ाया आदि । 
फाकओ कफ | 
७-१४७४, जगत्‌ में एक द्रव्य दूसरे दब्य का कर्ता नहीं, 
एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता नहीं। किसी 
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के परिणमन के निमित्त से क्रिसी का परिणशमन होनां 
नि्मित्तनमित्तिक . भाव का फ़ल है, वह तो हो ही रहा 
था, है। हीं रहा है, होता ही रहेगा, तुम पर द्रब्य में 
करत चबुद्वि करके संसारी दुःखी न बना । 
फ़्ऊ+फ़ 
८-१५४६, यदि कल्पनायें ही उठें ता उठने दो पर उन्हें 
ऋपना तो जाना और उसका ही कंबचित्‌ कर्ता माना 
ओर फिर मेदबिज्ञान से अस्त कर दो किन्तु कल्पना 
के आश्रय पर द्रव्य में कत ल्ववृद्धि कमी मत करो | 
फ्र> फ 
&-१५७, मनाहर | पर पदाथें की अवस्था करन का भार 
तुम अपने ज्ञान में लेकर दुखी क्‍यों होते हा ? परमात्मा 
प्रश्न के ज्ञान में ही यह सत्र (पदार्थ की अवस्था होने का) 
भार रहने दो | वह अनंत शक्तिमान्‌ हैं इस भार से प्रभु 
का वाल बांका नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह ब्रिलोक वे 
त्रिकालवर्ती मुणपर्यायों को जानता हुआ भी अनन्तकाल 
तक स्वरूप से च्युत नहीं हा सकता, * जा कुछ होना है 
वह स्ज्ञ देव जानते हैं अतः जो ग्रथ्ुु जानने हैं वही 
होगा तुम परचिन्ता करके आकुल मत होओ । 
फ््ऊफ 


[ 5४ ॥ 
श७-१७६ “स्वतंत्र: कर्ता” इस नियम से रागद्वप' परि- 
शाम का कर्ता आत्मा नहीं किन्तु रागद्व प॑ परिणाम के 
ज्ञान का कर्ता आत्मा हैं ,, 
फ््* फ 
११-२४८, क्रमवद्ध पर्याय पर विश्वास रखकर बुद्धिपूबंक 
कुछ न करने का महान परुषाथ करो 
फ््* फ 
१२-२६६, पर पदार्थ का परिणमन तेरें आधीन नहीं, 
व्यथ ही तू अज्ञानवश पर के निमित्त विकल्पक धन कर 
आकुलित हो रहा है । 
फ़््*फ 
१३-२७८, एसा कभी मत सोचो कि मैंने अप्रुक पदार्थ को " 
अब तक ऐसा बनाया, अब केसे छोट्ट! ? तू न पर का 
करता था, न है, न होगा । उनका ऐसा ही परिणमन 
होना था होगया, तू तो केवल उनका आश्रयमात्र था | 
फ़ुकऊ फ 
१४-१६४, तुम अपने. रागादि परिणाम के ही को 
भोक्ता हो सकते किन्तु क्रिसी पर पदार्थ के कर्ता भोक्ता 
हो हो पकते | 
'. फए्र # कफ. 
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१४-३७७, “में यदि कुछ कर सकता है तो अपने उपयोग 
का परिणमन ही कर सकता हैँ” इस बात को बार वार 
सोचो ै। 

फ़्न्फ 

१६-३८६, तुम्हारे द्वारा यदि दूसरों को लाभ होता हो उस 
में उनका सविष्य व सौभाग्य अन्तरद् कारण समझो, 
अहसानो का भाव मत रखो | 

फ््म्फ 

१७-३८७ तुम्हें भी जे लाभ होता है उसमें अपना अन्त- 
राय का क्षयोपशम अन्तरद्भः कारण समझे । फ्िसी का 
अ्रहसान मानत हुए अपना भाव देन्‍्य मत बनाओ। 

फ़््म्फ़ 

१८-रे६८, आत्मन्‌ | तुम कृतकृत्य है। क्यों कि तुम किसी 
पर पदार्थ के कर्ता नहीं हे वे स्वयंक्रियानिषपन्न हैं अत 
एवं तुम पर का कर ही क्या सकते ? फलतः--पर में कुछ 
फरना ते शेष है ही नहीं और पर से कह त्ववुद्धि का 
अभाष हागया तथ यही करने योग्य चीज थी सो यदि 
फर लिया ते क्तकृत्यता का आंशिक विकांस ही तो. 

हुआ, जो हेोना है देगा विकल्प मत करे 
फ़्म्फ 


'[ घई ॥ 

१६-४१२, तुमने जे कुछ किया अपनी. शान्ति के अर्थ, 
रागमय चेष्टा की जे! शान्ति के विपरीत थी, 'पर द्रव्य 
का तुम कर हो क्या सकते थे ! अतः कद त्वबुद्धि के 
छेड़ और अब मैंने अम्रुक कार्य किया ऐसा सोचने के 
एवज में यह सोचो “मैंने यह अज्ञानमय चेष्टा की” । 

फजऊ फ ्िपयि 

२०-४४४, कौन.किसका उपकार करता हे ? केवल अपनी 
वेदना मेटने का ही सब अयत्न करते हैं अर्थात्‌ जब राग 
की वेदना नहीं सही जादी-तब कमजेरी के कारण वाद्य 
में चेष्ठा करना पड़ती है । 

फऊ+ फ 

२१-४७६,. जे। लेग यश या प्रशंसा गाते हैं वे स्वयं की 
कषाय का प्रतीकार करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं करते हें, 
कूठमूठ कत त्ववुद्धि करके फ़ूलना मूढों का कार्य है । 

फ््ऊ फ 

२२-४७७, जा लेाग अपवाद या निन्‍्दा करते हें वे स्वयं 
की कषाय का ग्रतीकार करते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं 
करते, भकूठमूठ उन्हें अपना विक्र्ता मान कर दुखी होना 


मूढ़ों का काय है । 
फ़्ञ फ 


[ +« ] 
२३-४४ १. संसारी सब जीव के क्रोध मान भंग आदि होता 
है, कोई बनाकर क्रोधादि नहीं करता, अतः ये कपाय 
हेते हैं, कोई करते नहीं है (यह एक दृष्टि है) झतः जा 
थे होते हैं वे तीरी असावधानी से। आत्मस्वरूप-.को 
मेंभाले। कपाय तो तम बनाकर करते ही नहीं, हेने 
के और रोक दे फिर तू कतकृत्य है। 
| फमकऊफ 
२४-६१४, पर पदार्थ के सुधार बिगाड़ करने के लिये हठ 
पकड़ जाने के बराबर मूर्खता और कोई नहीं है, सारे 
कलेश इस हट से उत्पन्न होते हैं । आत्मशुद्धि पर अधिक 
लच्य करे, तुम्हारे क्षमादि भाव ही तुम्हारे रक्षक हैं 
और कोई रक्षा करने वाले नहीं हैं । 
फअ फ 
२५-६ १८, ज्ञान होता है इतना ही तो कतापन हे और ज्ञान 
हेता है इतना ही भेाक्तापन है क्योंकि ज्ञान के सिवाय 
आत्मा किसे करता और किसे मोगता है ! संसार अवस्था 
में जे सुख दुख होते हैं वे भी ज्ञान के ही माफेत अपना 
सवस्व भेंट कर पाते हैं, अतः सुनिश्चित हुआ कि मैंने 
ज्ञान के सिवाय न कुछ किया, न कुछ भे।गा, न कुछ कर 
रहा है, न कुछ भोग रहा हैं, न कुछ कर हो सहू'गा, 
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न कुछ भेग ही सकू गा, इसलिये पर की चिन्ता करना 
उन्मचचेष्टा है । 
ह फ्र्म्फ 
२६-६२२१ लौकिक जनों से, कार्यों से, उपकारों से, दृष्टि 

हटाने वालों के कोई जन कह देते हैं कि ग्रह ते स्वार्थ 
बुद्धि है, निर्दयता है, कायरता है, परन्तु सोचो तो सही 
ये पर का काम ही क्‍या कर रहे थे, जब भी ज्ञान में 
परिणमते थे अब भी परिणमते हैं जे करते थे सो ही 
अब कर रहे हैं, केवल श्रम ही-मिटा लिया । 


फ््क फ् 
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१-२२, दुःख का कारण व दुःख का आत्माव दुःख का 
काय मोह, राग ओर द्वप है । 
फ्नम्फ 
२-५०, योग्यता से बाहर का काम ओर अनधिकार चेष्टा 
स्वयं विपदा है । 
प्र + पु 
-८८, पर पदार्थ में आत्मबुद्धि होना दुःख है और आत्मा 
में आत्म चुद्धि होना सुख है । 
फ्रऊ फा 
४-२१५, स्वकल्याण की त्तड़फड़ाहट भी दुःख हो पहुंचाती, 
अतः घन्ड़ाहट के बिना अपना कतेव्य पालन करना 
श्रेयस्कर हे । 
फ्ाकओ एम 
४-२१६, स्वकल्याण की भी तड़फड़ाहट तथा अन्य दुश्ख- 
मय विकल्पों को हटाने के लिये इस पद्व का चिन्तवंन 
करो “जो जो देखी वीतराग ने सो सो-हो सी वीरा रे । 


[ ६० । 


अनहोनी नहिं होसी कबह काहे होत अधघीरा रे ॥” 
यदि इस पद्च का दुरुपयोग करके स्वच्छंड बनोगे तत्र 
तो श्रद्धा से भी दूर होगये; ज्ञानमात्र आत्मा का लच्य 
रखना तुम्हारा कतेव्य है । 
फक्र्न्फ 

६-२६६, मोही आत्मा अपने राग परिणाम से ही दुःख का 
वेदन करता है, किसी को दुखी करने वाला कोई अन्य 
नहीं है। 

नी चधी . 

७-३२६, विपच और दुःख को अवस्था में अपने अपराध 
पर दृष्टि डालो, पर में कुछ अन्वेषण मत करो । अपने 
अपराध के समझने पर आकुलता व अशारन्ति अवश्य 
हतवला हो जायगी। 

९ नी तु फा 

८-३२७, सन्‍्माग पर चलते हुए व सद्व्यवहार करते हुए 
भी यदि किसी के निमित्त से आपत्ति आजावे तब्र भी 
अपना अपराध सोचो । तात्कालिक अपराध न होने पर 
भी यह अपराध तो सोचा जा सकता हे--जो मैंने पू्े 
ऐसा कर्म उपार्जित किया जिसके उदय से सन्म्रार्ग व सद- 
व्यवहार का सेवन करते हुए भी आपत्ति उपालंभ आदि 
का लक्ष्य बनना पड़ रहा हे---, ऐसा सोचने से पर के 


[ ६९ ॥ 
प्रति दुर्भावना नहीं रहती । 
फ्न्फ 
६-४०३, सांसारिक सुख, दुःख देकर नष्ट होता है ओर दुःख, 
सुख देकर नष्ट होजाता है, अतः दुःख देकर न्ट होने 
वाले का राग छोड़े और सुख देकर नष्ट होने वाले (हुःख) 
में भय और अरति मत करो क्योंकि दुःख देकर नष्ट 
होने वाले सुख से सुख देकर नष्ट होने वाला दुःख कहीं 
श्रेष्ठ है । 
फ््क्फ 
१०-४३८, दुखी किस बात पर होना चाहिये ?-- जब पाप 
परिणाम पेदा हो तब इस बात पर दुखी होना चाहियरे- 
कि यह पाप परिणाम क्‍यों पेदा होता है, क्योंकि यही 
पापपरिणाम दुःख का मूल है । सम्पदा, विपदा, इृष्टवि- 
योग, रोग आदि में क्या दुखी होना, वह सब तो कर्म 
की नि्जरा के अर्थ है । 
फक्रन्फ 
११-५४०१, परेशानी ! परेशानी !!* 'कल्पित लाभ में बाधा 
आना मात्र ही परेशानी है, परेशानी वास्तविक वस्तु नहीं है। 
फ़्न्फ 
१२-४५, गरीब तो पेसा पिना दु।खी हैं और धनो तृष्णा 
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खी हैं तथेव मुख ज्ञान बिना दुखी हैं ओर शास्त्र- 
ध्णां से दुखी हैं, अयशस्वी पू छर्ताँछ बिना दुद्व 
यशस्वी लेाकपणा से दुखी हैं, अपुत्र पुत्र बिना 
ओर पुत्र वाले पूत्र सेवा से दुखी हैं या मोह से 
त्रु दुःख से या अनिष्टभय से दुखी हैं, अमनस्वी 
भाव से दुखी हैं ओर मनस्व्री मान या मानमभंग से दुखी 
हैं, भोले ठगे जाने से दुखी हैं और ठगिया संक्लेश भाव 
व अनिष्ट शका से दुखी हैं, इसलिये-- दाम बिना निर्धन 
दुखी तृष्णावश धनवान | कहूँ न सुख संसार में सब 
जग देख्यों छान।॥ इस दोहे को देशामषंक समभो अर्थात्‌ 
अनेकविधदुःखमय संसार है, परन्तु सब दुःख आत्मज्ञान 
से दूर हो सकते हैं । 
क़्ज पा 
१३-६२८, इस असार परिवर्तनशील संसार में प्रतिष्ठा का 
व्यामोह करना घोर दुःखों का कारण हैं । 
क्रज्पफा 
१४-६४४५, संपत्ति और विपचि, अ्रशंसा और निन्‍्दा आकु- 
लता उत्पन्न करने वाले हैं । 
क्न्फ्र 
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१४-६४६, संपत्ति पाकर तृप्णा से, व्यवस्था से, भय से 
सेव आकुलित होना पड़ता हे। 
फ़््न्फ़म 
१६-६४७, विपत्ति में घबड़ाकर दुःखी बना रहता है । 
फ़््ल्फ 
१७-६४८, प्रशंसा में अपने स्वरूप की भूल कर व प्रशंसा 
करने वालों के अनुकूल वृत्ति बनाकर व कष्ट उठाकर 
व्याकुल वनना पढ़ता है । 
फ़्म्फ 
१८-६४६, निन्‍्दा में अपनी हानि समककर लोक॑जांज से 
संक्लिप्ट चना रहता है । 
फ़््ऊ फ्र 
१६-६५०, संपत्ति और प्रशंसा का कारण प्रण्योदय है 
विपचि ओर निन्‍्दा का कारण पापोदय है । पाप पुएय 
दोनों आकुलता के जनक हैं, एक शुद्धावस्था (श्ञानमाज् 
की दशा) ही शान्तिमय हे। 
फक़््ल्फ 
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१-६५, भोगासक्त मनुष्य सप्तम नरक के नारकी से भी 
पतित है, नारकी तो सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकता परन्तु 
मोगासक्त मनुष्य नहीं । 

का न्फ 

२-८०, श्रभों ! जब मैं विषयों के साधक पदाथे में मग्न होऊँ 
तब मेरे विषदाकारक किन्तु दुर्मावविरुद्ध पाप का उदय 
आजावे जिससे में विपदा में फेंसकर आपका स्मरण 
करता हुआ दुध्योन से बच जाऊ |, 

फ््मनश्फ 

३-८१, कैवल दूसरे का अनिष्ट विचारना या करना पाप वे 
अशुभोपयोग नहीं हे । अर्थात्‌ वह तो है ही, किन्तु 
विपयसाधन में सग्न होना भी पाप वे अशुमोपयोग हे । 

कागज ्फ 

४-२३२, उपभोग ठो निजंरा के लिये ही होता क्योंकि कर्म 
के वियुक्त हो रहे बिना या सविपाक निर्जरा हुए बिना या 
उदय आये बिना, उपभोग नहीं होता परन्तु उपभोग के 


[ ६५ ] 


काल में मिथ्यारष्टि के रागभाव का सद्भाव होने से अन॑- 
तकरम का बंध होता । 
फ्म्फ़ 
४-२३३, जो बड़भागी ज्ञानवल से उपभोग में राग न करे 
तो उस का- उपभोग निजरा ही कराता हे । 
फ्न*्फर 
६-२६१, दूभरों को दुखी करने के परिणाम से पाप होता 
व सुखी करने के परिणाम से कदाचित्‌ पुण्य होता परन्तु 
विषयसाधन के परिणाम से पाप ही होता चाहे विषयसा- 
धन में दूसरों को सुख हो या दुःख हो । 
फनण्फ् 
७-४८६, जिस शरीर के कारण इन्द्रियविषयम्रुग्ध बनकर 
तुमने अपना घात ही किया, अपवित्रता हों बढ़ाई, उस 
शरीर में अब इृ्ट बुद्धि क्‍यों रखते १'' “शरीर रोगी रहे 
तो बया या तपस्या से शींण या तप्त हो तो क्या, तुम्हें 
तो इस्त शरीर को प्रथक्‌ ही समझकर अपने में स्थिर 
रहना चाहिये। 
फ्र्गण्फ 
८-६५१, ज्ञानी पुरुष भी विपषयकषाय के वश हो कर कायर 
ही है ,फायर पुरुष शस्त्रधारी भीं होय तो भी बरी का 
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घात नहीं कर सकता, इसी प्रकार विषयकपासी के बहुत 
ज्ञान भी होय तो भी वह दुर्गति का दुःख नष्ट नहीं कर 
सकता | 
फ्ाज ्फ 
&-६५२, किसी के ज्ञान भी अधिक होय, यदि वह विषय- 
कषाय कर मिला होय तो आत्मा का घात ही करता है । 
जेसे--सुन्दर आहार भी विष मिला होय तो ग्राण का 
घात हो करता है।.... 
फ़्+श्पफक्रा 
१०-६५ ३, कायर पुरुष के हाथ में शस्त्र हो तो वही शस्त्र 
उसी के मरण का कारण बन जाता है, इसी तरह विषय- 
कषाय वाले के यदि ज्ञान हो तो वह मलीन क्ञान भा 
उसी आत्मा के कलेश का कारण रहा करता है । 
पा ज> फ , 
११-६५७, मृतक मनुष्य के हाथ में शस्त्र भी हो तो भी यृद्ध 
आंदि पक्षी उसे चूटते ही हैं इसी तरह ज्ञानी भी हो ओर 
विषयकपाय में लीन हो तो उसकी निन्‍्दा ही होती हे, 
उसका फिर कोई झुलाहजा करने वाला नहीं रहता । 
| ु क््ज्फ | 
१२-६५५, जिस पक्की के पंख कट गये वह पत्नी उड़ने की भी 


[ ६७ |] 
चाह करे तो क्या उड़ सकता है ? इसी तरह जिसका 
हृदय पवित्रता से रहित होगया अथात्‌ विषयक्रपाय से मलीन 
होगया वह ज्ञान वाला भी हो, यदि दुःख सांगर संसार 
से तिरना चाहे तो भी क्या तिर सकता है १ नहीं, वह 
तो उसमें इबा हों रहेगा | 

घा ऊ>ऊ पफा 
१५३-६४६, चंदन का भार गधे पर लदा है, उस चंदन की 
सुगंध गधा नहीं ले सकता, आस पास रहने वाले मनुष्य 
उसकी सुगंध खेते हैं; इसी प्रकार विषयकपाय वाले मनुष्य 
के ज्ञान भी हो तो भी उप्त ज्ञान से उसे कोई लाभ नहीं 
है; उस ज्ञान से चाहे ओर मनुप्य लाभ लेल किन्तु 
उसका कुछ हित नहीं हो पाता । 
फमनज्पफ 
१४-६४७, जेसे अंधे के हाथ में दीपक हो तो उस दीपक 
से अंधे को क्या लाभ मिलता, इसी तरह विषयकषाय में 
लीन पुरुष के ज्ञान भी अच्छा हो तो उस ज्ञान से विषय 
ऋकपाय वाले पुरुष को कोई लाभ नहीं है । 
' कु 3>> पल 
१४-६५६, विषय कपाय में लीन पुरुष ज्ञान की कला से 
सुन्दर भी जे तो भी वे अन्तरड्ग में मलीन होने से 


[ ध्द ।ै 
स्वयं स्वयं के लिये अंहित है, वे पुरुष घोड़े की लीद के 
समान ऊपर से सुन्दर और भीतर से असुन्दर, शल्य, 
आकुलता व मलीनता से सहित हैं । 
फ़्ण्फ़ 
१६-६६१, महान ज्ञानसम्पादन करके भी विषयकषाय के 
बश दीनबृचि बनाये तब मुकुट आदि आभूषणों से भूषित 
होकर भी मांगते फिरने वाले की तरह निम्ध हैं। 
फक्र्ण्फ 
१७-६८४, आंकुलता के कारण विषयों में प्रवृत्ति होती हे, 
प्रवृत्ति के समय भी आकुलता बनी रहती हे, प्रवृत्ति के 
बाद भी आकुलतायें रहा करती हैं, अतः विषय सम्पन्ध 
सब ओर से आकुलतापूण ही है। 
फक्ानय्फ 
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आर, 

-२४, तुम अपने स्वरूप को ही जानते आर इसी कारण 
सखरूप में जा पर पदाथ का प्रनिभास हैं उसे भी जानते, 
क्रिस्तु इन्द्रियों के द्वारा जानने के कारण वाह्मदृष्टि की 
दशा में यह भ्रम होगया कि मे एकदम सीधा पदार्थों 
की जानता है । 

फ््*फ 
२-३७, सुख अपने ज्ञान का आता, परन्तु जेंसे छख़ी हड्डी 
चबाने वाले कुचे को स्वाद तो अपने मुह से निकलते 
हुए खून का आता पर मानता हड़ी का स्ाद। इसी 
तरह मोही भी पर पदार्थ का सुख मानता“ होता स्वय 
काह। 
फ़्न्फ 
“रै-८९, इनका एक पर बडा स्नेह हे यह सोचना भ्रम है, 


यदि परीक्षा करना हा। तो उनके प्रतिकूल होकर देख 
लोजिये | 


0  म 
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४-१००, हम किसी भी पर पदार्थ में नहीं ठहरे और न 
किसी की परिशति से मेरी परिणति होती, परन्तु पर में 
ठहरा या पर परिण॒ति से अपनी परिणति होती ये दोनों बातें 
मानने (आलन्तबुद्धि) में ही हैं। जिनके यह भ्रम हे वे 
मिथ्यादष्टि हैं, अश्रान्त शिवपथिक हैं । 

कु 3# 

४-२५६, जो कुछ हम करते हैं उसका फल हम हीं की होता 
है, यदि हम संक्लेश भाव करें तो वह हमारे अकल्याण 
के लिये हे, यदि विशुद्ध माव करें तो वह हमारे कल्याण 
के लिये हैं, जो कुछ भी क्रिया करके दूसरों पर अहसान 
डालना महती मूखता है । भ्रम हटावो और सुख के मार्ग 
पर चलो | 

कक्षा परत 

६-२६०, जो कुछ दूसरे करते हैं उसका फल उन्हीं में होता 

है, उस क्रिया से अपना लाभ या हानि मानना सूखेता 


हे । 
फ # पु 
७-२७६, प्र वस्तु को ग्रहण करने वाला चोर, कहलाता, 
परन्तु तुम तो सतत पर को अपनाते, धिकार ऐसी 
चोर जेंसी जिन्दगी को .। 
कु ब्ैः फ 
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य+रे८३े, जो अपराध करने के वाद भी अपराध नहीं समझ 
पाते, वे महात्‌ मोह मंद के मतवाले हैं, परन्तु वे भी 
निन्‍्ध हैं, जो सतत आत्मा की समऋते हुए भी अपराधी 
वन जाते हैं | 

फजम्फ 

४-११६, जेसे धनी पुरुष पास रक्खे हुए स्वर्ण में बड़ा भाव 
सुनने के बाद घटता भाव सुनने पर कुछ खच खराबी 
न होने पर भी दुःखी होता है; उसी अ्रकार वास्तविक 
घराग्य झन्य ज्ञानी व त्यागी पुरुष, ग्राप्त ज्ञान व त्याग में 
बड़े सन्‍्प्रान की स्वीकारता कर चुकने के वाद सनन्‍्मान 
न होने पर, किसी के द्वारा कुछ हानि व क्लेश नहीं (दिये 
जाने पर भी दुःखी होता है; अस्तु | उस के दुख में 
उसकी हों भूल मूल हे । 

'फ़म्फ 

१०-४३४, वीतराग स्वसवेदन ज्ञान का अभाव अज्ञान हे 
इस से सिद्ध है -कि ये सब शुभाशुभ करतूतें अज्ञान हैं, 
उन करतूतों से अपने फो बड़ा समझना महती मूर्खता है, 
वस्तुतः जिसमें वड़प्पन हे उस दशा में बड़ा मानने का 
भाव ही नहीं उठता, अतः बड़प्पन का परिणाम हीं 


पागलपन हे । 
क्न्फ 


री 


| '१०२ ] 

११-४८६, लोग, व्यक्तिविशेष के आदर में भी धर्म का हो 
आदर करते हैं; यदि कोई व्यक्ति माने कि मेरा आदर 
हे तब वही ठगाया गया, पतित हुआ दुखी हुआ, दुखों 
का बीज वो चुका, लोगों की कोई हानि नहीं हुई, उन्हों 
ने शुभोपयोग का लाभ ही उठाया, घात तो उसी व्यक्ति 
का हुआ जिसने भ्रम किया | 

फ़्म्फ 

१२-४४८, तुम तो सुखी ही हे, अम से दुखी मानते-- 
इसका इलाज कौन करे १ अरे--अपने चतुष्टय से अपना 
और पर के चतुष्टय से पर का स्वरूप समझ ले और 
मान ले, फिर कभी उस प्रतीति से च्युत मत होओ तब 
फिर कोई आकुलता नहीं, सारा गेरखधंधा सुलक कर' 
अलग है। जायगा । 

फ़नम्फ 

१३-७०४, पर्यायबुद्धि दुःख का मूल है, अनेक दुर्गतियों 
में जोच ने कठिन कठिन क्लेश सहे परन्तु जिस अवस्था 
में जो भी दुःख होता है उसे ही पहाड़ बना देता है; 
तथा अनेक भवों में अनेक वेभव पाकर छोड़े या छोड़ना 
पड़े फिर भी जे! वेभव पाया उसे ही ग्राश समझ बैठता 
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है; इन्हीं कुबुद्धियों के कारण हु।खी ही दुःखी रहना पड़ता 
है, अरे भव्य ! इन सब से भिन्न चेतल्य चमत्कारमय 
शुद्ध स्वरूप की भावना करो; यह ही सर्वसार ध्यव- 
साय है | 


फ़मूफ 
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फल पक अल खफा कर 
45 कण 
दर 
३८ टुंष्टि ६ 
मल 8 
१-२३ संसार में फोई वस्तु न सुन्दर है न असुन्दर है, 
तुम्हारा रागभाव सुन्दर और असुन्दर बना देता । 
फक़्न्फ 
२-४५, जो धम के लिये व्यापार करता है वह सदूगृहस्थ है 
ओर जो व्यापार के लिये धर्म करता हे बह दुर्गति का 
पात्र है | 


ख्दड फल 94 


क़जऊ* फा 
३-६० कल्याण को कठिन ओर सरल दोनों हो समझो 
तब योग्य पुरुषाथ होगा, सिद्धि होगी । 
फमफ ह 
४-६ ३२, साधुजनों के आहार और विहार का भो प्रयोजन 
शुद्ध आत्मतत््य की उपलब्धि सिद्ध करना है; क्‍यों कि 
वे इहलोक व परलोक दोनों के सुख से निरपेक्ष हैं । 
अपने में इस निरपेक्षता के अंशों को खोजो । 
फ्ा* फ 
५-७८, अपने दुखी होने में जो अपनो अपराध सोचते वें 


[ (१०४ ] 
व्याकुल नहीं होते ओर जो पर का अपराध सोचते रहते 
वे बिना विपदा के ही दुखी बने रहते हैं । 

फ़्न्फ 
०३, यदि किसी में दोष भी हों तो दोषाश्रथ होने से 
दोपी की दुखी और द्यापात्र समको उससे उल्तानि न 
।। 


है 


का 
हल 
है 


०५ 


फ्फ 
७-१५३५, शुद्धात्मतत्व का साधन संयम हैं, संयम का साथन 
शरीर है, शरोर का साधन आहार है, जो ग्रत्येक साधनों 
का लक्ष्य शुद्गात्मतत्त को बनाता है वह शिवपथिक है । 
फ़न्फ 
२८४. निज क्रिया का फल निज में ही होता है तत्र 
निज चेष्टा का फल पर में है ऐसी दृष्टि ही | 
फक्नज्फ 
&£-५३७, जो किया होती है, होओ, परन्तु अपने आपकी 
दृष्टि चण भर भी न छोड़ो, यही दृष्टि तुम्हें दुःख 
समुद्र से पार कर देंगी । 
क्षन्फ 
१०-४१६ कहीं इप्ट स्थान के विपरीत दिशा में जाने से 
इप्ट स्थान की ग्राप्ति हो सकती है ? नहीं, तो इसी 


[ १०६ |] 
प्रकार सुख के विपरीत की ओर दृष्टि होने से कहीं सुख 
पा सकेगा ? कमी नहीं, अतः ठहर, रुक, वापिस आ, 
अपने स्वरूप ( ज्ञानमात्रानुभव ) में प्रवेश कर । 
निजरूप ही सुख की दिशा है । 
फम्फ 
११-४४०, कोई भी प्राणी झत्यु के लिये तेयार होकर नहीं 
बठता हे, मत्यु तो किसो भी समय अचानक आजाती 
है, अतः थोड़े समय के इस संदिग्ध जीवन में अपनी 
स्वात्मदृष्टि करो इसी में भलाई 
फ्ानन्‍नज्फ 
१२-४५७७, जिसने दृष्टि पराश्चित बनाई-यदि वाह्म में किसो 
द्रव्य का ऐसा हो तो अच्छा हे ऐसा विकल्प किया, 
भगवन््‌ ! वह पराश्मित हे, अंशज्ञ हे और आक्रुलित 
है । यह विकल्प ही आत्मा का शत्र है। पर का विचार 
पर की चर्चा ही आकुलता के ख्ोत हें । 
फकमग्पफ 
१३-५८३, अरा--र र रा -- वाद्य दृष्टि में -- पर्याय 
बुद्धि में संसारी का अनंतकाल व्यतीत होगया, अरे अब 
भी कुछ नहीं विगड़ा, आज आत्मदृष्टि-द्रव्यदृष्टि करले; 
अभी तो इस से भी अधिक अनंतानंतकाल और व्यतीत 


[ १०७ ] 
होना है, सो अनाकृल भी अनंतानंतकाल रहेगा। 
फ्र्ज्फ़ 
४-६६७, जगत के काम अपने अपने उपादान से हो रहे 
| होते रहेंगे, अत हो या न हों, क्रिसी भी पर द्रच्य 
में तेरी कई भलाई नहों है | अपनी आर ही दृष्टि रख। 
फ्र्न्फ 
9४-४४८, दसरों के गुणों की हीं ग्रहण करो और उस के 
गुणों के विन्तवन से आप स्वयं इस रूप वनन का 
प्रयत्न करो । 
फ््ल्फ़ 
५६-२४६, देसरी क दोग ही देखना एक महादोप हैं याद 
द्वेप की अन्वेगिका बुद्धि का अयोग करना हो तो अपने 
पर करा । 
फ््कफ़ 
४७-८३९ , संसार की जापरिणतिहय न्द्दी की 


९] 


है ४६% 
# 


रह, 
तुम वा अपने गुण अबगुण पर इप्टिप रो उन में जो 
गुण हैं उन्हें ग्रहण करो और जो दाप ह उन्हें हं 
फ्आप्री 
(८-६१२, सन्मान का अभाव अखरना, दूसरे अच्छी 


द्ष्टि 
से न देखें ता वह भाव अखरना, लाकिक बैभव में पड़ोसी 
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से अधिक न हो तो वह स्थिति अखरनां, भिन्न पर आ- 

त्मावों से वर्द्धिप्णु स्नेह होना आदि किस पिशाचिनी की 

करतूत है १*' 'अनात्मईष्टि की । अनात्मदष्टि छोड़ो 

ओर सुखी हो लो, तेरे ही हाथ की तो बाद है । 
फा्म्फ 
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है 
/ ३९ कृषाय 
१-२५४६, आत्मन्‌ | तेरे शत्रु ें-विषय और कपषाय, पर वस्तु 
कोई शत्रु नहीं, पर से हानि नहीं, हानि संकल्प विकल्प से 
है। क्रोध करना है तो विषय कपाय या संकल्प विकल्प 
से करो । ' 
फाज्फ 
२-३४२, विकृृत भाव ( राग 6 प्‌ आदि विषय क्षाय ) का 
आदर ही संसार का मूल है । 
| क़ज फर 
३-३४४, पाप से पृष्य तभी भला है जब उस में अहकार न 
हो, यदि अहंकार हे तब्र चाहे पुएय हो या पाप, संसार 
विषवृत्त का बीज ही है। 
फ़्न्फ़ 
४- ३०२, कपाय से हानि तो स्वयं की हो रही, पर का कुछ 
नहीं त्रिगड़ता, सुख चाहो तो सब घटनायें भूल जाबो, 
ज्ञानमय निजात्मा पर दृष्टि दो । 
फ्नज्कफ् 
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४-३५४४, जो दूसरों के उपभोग एवं उसमें आसक्त होने 
वालों में ईष्यां करता हे वह उस वस्तु से-लोभ से-कपाय 
से विरक्त केसे कहा जा सकता है । 

काम कफ 

६-४२६, जहां पर कषाय हुई वहीं पर. उसे नष्ट कर दो 
अंन्‍्य वस्तु पर मत आजमाबो " अन्यथा शान्ति तो दूर 
रहो अर्शाति ही बढ़ती जावेगी -। 

हर >> फ 
-४३४. यदि दूसरे के ग्रति तुम्हारे क्ञोम परिणाम हो तब 
दूसरे को बुरा न समझो अपने क्ञोभ परिणाम को बुरा 
समझो और यह भावना करो कि इसकां-तो भला ही हो 
ओर मेरे इस च्ोमपरिणाम का नाश हो, क्योंकि भरें 
अनथ का कारण मेरा च्षोभपरिशाम ही हैं अन्य नहीं | 
जज पी: 

८--४७४, धरनिकी को देख कर अल्पधनी को, ज्ञानी को देख 
कर अल्पज्ञानी को, प्रसिद्ध को देख कर अल्पत्रसिद्ध को 

बलेश &ने लगना संसार की पद्धति है व मृढ़ो का मेला 


“१५ 


अज> फ 
६-४६४. तुम्हें करना कुछ नहीं केवल चंचलता समाप्त 
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कर दो, चंचलता का कारण कपाय हे--उससे उपयोग 
हटावो -- उपयोग से उसे हटावो । 
फ़्न्फ़ 
१०-४२२, पाप के कारण भूत कपाय हैं अतः कपाय ही पाप 
हैं, फिर इनके कार्य में जो हिसादि प्रवृत्तियाँ हैं वे उप- 
चार से पाप माने गये हैं । अतः हिंसा, कूठ, चोरी; कु- 
शील, प्रिग्रह पाप से बचने वालों को कपाय का परि- 
त्याग करना चाहिये। 
क़््ञजफ 
११-५२४, हे आत्मन्‌ ! तू कपाय के उदय में यह नहीं मालूम 
करता कि यह दुःखदाई है परन्तु कपाय के समय आकु 
लित होता रहता है व उसके बाद दुखी होने लगता, 
कपाय करने वाला मनुष्य अपना पुण्य क्ञोण करता है व 
पाप बाँधता है. जिसके फल में दुदेशा होती है इस लिये 
कहीं कुछ हो तुम न क्रोध करो न मान माया लोभ करो, 
ओर न कुछ अहित विचारों | 
फ़़््मग्फ़ 
१२-४४२१, ईर्ष्या का भातर परिचित मलुष्य के प्रति होता है, 
अरे वह परिचित भी तो अन्य आत्माओ्रों की तरह अन्य 
है यदि और कुछ नहीं हो सकता तो उस परिचित को 
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अपरिचित अन्य की श्रेणी में दाखिल कर विश्रांति पा ले | 
फ्म्फ 
१३-४८४, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम होते 
समय यह तो विचारो कि द्रव्यलिड्री तपरवी साधु के 
अव्यक्त मिथ्याभाव तो मिथ्यात्व गुणस्थान सम्बन्धी 
सभी ग्रकृृतियों तक का बंध करा देश हे तो इस समय 
क्‍या तेरे बंध नहीं हो रहा है ? इस का कुफल भोगना 
होगा ? | 
काज ्फ 
१४७-७४१, जब तुम्हारे कषाय की तीव्रता हो तब आप चुप्पी 
साधलो क्योंकि उस समय के निकले वचन दूसरों के 
अहित और क्लेश करने वाले होंगे जिससे तुम्हें भो 
पछताना होगा | 
फ़्ज> फ 
१४-१७१, वस्तुतः चारों कपायों का अभाव छत्रस्थ के 
अगम्य है | 
फाजऊ> पफु 
६-८१६, हम सब गआणियों में माया (पर्याय) ऋत भेद 
चाहे अनेक हों परन्तु सब में मूल चेतन्य समान है फिर 
किससे ईष्यां की जावे ? किससे विरोध किया जाबे ! 
क््बन्फ 
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२० क्रोध कपाय 
५2 नम ० पनर्मभ ०० (मम मन नल नम मनवमं 2 
१-७४४, क्रोधी के वाप नहीं अथति्‌ क्रोधी पर तो उसके 
बाप का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । अन्य की इज़त का 
ध्यान ने रखना और विपत्ति डालना तो क्रोधी के बायें 
हाथ का काम हैं, वास्तव में तो क्रोधी अपनी चेष्टाओं को 
करके अपना ही घात करता है । 
क्ष*> फ । 
२-७४ ०, यदि क्रोधी का समागम हुआ हे तब अच्छा ही 
तो है जो बह वेचारा क्रोाघ करके अपनी ब्रबादी करता 
हुआ ही तुम्हें पेय और शाग्ति में दृढ़ बना रहा है | ऐसा 
क्रोध की नोकरी करने वाला व्यक्ति तो वहुत रुपया खर्च 
करने पर भी मिलना कठिन है। ऐसे समागम में भी ग्लानि 
और क्ञोम न करो, आत्मस्वरूप के चिन्तन द्वारा शान्ति 
का परम सुख पाओ | 
फ्ाऊ पा 
३-७६२, निन्दक और क्रोधी महा भयंकर पुरुष हैं इनसे दूर 
रहो, यदि इनका संग हो जाय तो विशेष परिचय रूप 
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प्रवृत्ति न रखो ओर न 6 प्‌ भाव रखो परन्तु निन्‍्दा 
को, 4 रु 
ओर क्रोधबचि को स्वपर घातक समभते रहो । 


४-१ ६८, क्‍या ऊपरी शांति से क्रोध की पुष्टि नहीं होती ! 
अथांत्‌ हो सकती है जेसे क्रोध के आवेश में भो ऐसे 
वचन निकल सकते हैं कि “आप ज्ञानी हें जो आप करें 
सो ठीक है” आदि, अतः ऊपरी शांति से शांति का फेसला 
करना या करवाना यथा नहीं हे सकता, इसका निर्णय 
ते केवली के ज्ञान में हे । 

फक्न्फ 

५-१८९, हे आंत्मन्‌ ! यदि क्रोध ही करना हे ते अपने पर 
क्रोध करे क्योंकि कपाय युक्त यह आत्मा ही आत्मा का 
शत्रु है। अतः शुद्धात्मा व विभाव ऐसे दे। टुकड़े कर दे। 
व्‌ विभाव के मूल से नष्ट कर दे । 

क्षन्फछ्ा 

६-२०६, शांति को परीक्षा क्रीत का निमित्त मिलने पर 
हेती, अभीष्ट विषय साधन मिल जाने पर ते सभी शांत 
बन जाते । 

फम्फ 

७-४४३, किसी बात पर गुस्सा होने में तुम्हारा साक्षात्‌ 

विनाश हे। रद्द है उसे क्‍यों नहीं देखते, पर का सुधार 
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विगाइ ही तुम क्या कर सकते हे। अपने पर कुछ दया 
ते करे । 

फा* फी 
८-७६४, क्रोध एक महान अंधकार है जिसमे सत्पथ नहीं 
सकता इसीलिये क्रोधी खुद मर मिट्ता ओर दूसरों के 
परेशान करता | 
फ्जम्फ 
६-७६१५, क्रोध एक अग्नि है जिससे आत्मा के सब गुण 
जले से है। जाते हैं । क्रोधी के जीवन में शान्ति नहीं प्राप्त 
हे। सकती--एक क्रोध के। छोड -- सब मामला साफ़ 
होता चला जावेगा। 
पान फ 
१०-७६६, क्रोध के समय मोन रहना या समय टालना 
उचित है,. ..ओर, . .कुछ समय आत्मस्वभाव और जगत 
का यथार्थ स्वरूप व अपनी मुसाफिरी का विचार करे | 
फ्रन्फ 
११-८४०, रे क्रोध! तेरे में बड़ी ज्वाला है सारे गुण फू के 
देता है !. ..तू उस ज्वाला में नहीं जल पाता; अग्नि भी 
तो «वाला में स्वयं-जल मर-जाती है; तू अग्नि ही जेसा घन 


नी 
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जा तब भी ठीक है किन्तु तू विलक्षण आग है (,... 
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उदण्ड मत होओ तेरे विनाश की बूटी (स्वपरविवेशिनी 
प्रज्ञा) मैंने पा ली है । 
फ््ज्फक 
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२१ मान कृषाय ६ 
कि जिड ट शिव खि एफ फिर 77:77 (३८5०५ हक 
-25, मानी पुरुष सबके छोटा देखते प्र सब्र लोक मानी 
का छोटा देखते जेसे पहाइ की चोटी पर चढ़ा हुआ 
मनुप्य नीच चलने वाले सत्र लाकों के छोटा देखता पर 
सत्र लाक चोटी पर चढ़े हुए का छोटा देखते, वस्तुत्त; 
महान हो जाने पर छोटे बढ़े की कल्पना ही नहीं रहती । 
क््ज्फ 
२-६४, अतस्तत्व की उपलब्धि के लिये जब्र नरदेह में रह 
कर मीं में मनुप्य है यह अध्यवसान त्याज्य है तव अन्य 
अहृकार तो सुतरां बाधक सिद्ध हे! जाते । 
फ्क्फ 
३-१०४, जत्र तक रति अरति का विकल्प हैं तब तक परम 
तच प्राप्त नहीं ओर जब परमतत्त की प्राप्ति है तब वह 
विकल्प नहीं, पूर्वपक्ष में तो अभिमान किस बात पर किया 
जाय, हितीय पक्ष में अभिमान करने का अवसर ही नहीं 
अतः पिद्ध है अभिमान निपट अज्ञान है | 
फ़नज्फर 
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४-१६६, नम्नता द्वारा भीं मान की पुष्टि हे सकती है अतः 
नम्रता द्वारा भी यह निर्मान है यह सिद्ध नहीं हेता | 
फक्रन*फ्र 
५-१६०, यदि मान ही करना है ते ऐसी चीज का मान 

करे जिससे बढ़कर तीनों लेकों में अन्य पदार्थ नहीं, 
वह है--अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख व वीय, इस चतुष्टय- 
मय आत्मा से भिन्न परद्रव्य के तुच्छ माने । 
फक़्न्फ 
६-२१०, निरभिमानता की परीक्षा अभिमान या अपमान का 
निमित्त मिलने पर हेाती, प्रशंसा के काल में तो सभी 
नग्र से बन जाते । 
क््अशफ 
७-४६४, 9 कपायों में प्रबल मजुष्य के मान हे अतः इस 
मिथ्या जगत में बड़प्पन मत चाहो यहां किसी का कुछ 
नहीं, न रहता है, सब अपने अपने कपषांय के परिशमन हें। 
क्*पफा 
८-७४५, मानो के छाप नहीं अर्थात्‌ मानी पर किसी के सद- 
गुणों की छाप नहों पड़ सकती | दूसरों के तुच्छ सम- 
भना ओर तिरस्कृत करना मानी के बायें हाथ का काम 
है, वास्तव में ते मानी अपनी चेष्टाओं के करके अपना 
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हीं घात करता हे । 
फ़््न्फ 
8६-७५, यदि मानी का सप्रागम हुआ है तत्र अच्छा ही 
ते। है जे बह बेचारा मान कपाय से अपनी बरबादी करके 
भी तुःहारे मान कपाय का संस्कार दिखातो हुआ (क्यों 
कि दूसरे का मान पसंद न होना भी मान कव्ाय का फल 
है) तुम्हें मान कपाय के दूर करने की शिक्षा देने में 
निमित्त बन रहा है। ऐसे समागम में भी क्ञोम न करे, 
आत्मस्वरूप के चिन्तन द्वारा शान्ति का परम सुख 
पाओ | 
फ््न्फ 
१०--७६७, लोकिक कोयों की हठ मानकषाय के बिना नहीं 
होती, मानकपाय के कारण रावण को संकलेश में सृत्यु 
हुई; यदि हठ ही करना है ते आत्मतच्र (जिसमें हटठ 
नहीं) पाने को हठ करे | अन्य जगत के कायों में रखा 
ही क्‍या है ! 
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१-१७०, निर्माय सिद्ध करने के लिये अपने दुगु ण॒ कहकर 
भी माया को पुष्ठ किया जा सकता हे। 
क्ाज्पफ 
२-१६१ यदि माया ही करना है तो ऐसा करे। जे। भले ही 
ऊपर से वाणी व चेष्टा राग की निकले पर मन में वेराग्य 
ही रहे । 
कक्ष ्फ 
३-२११, निष्कपटता की परीक्षा स्वार्थ साधन के अवसर पर 
हो जाती है 
क्षन्क्ा 
४-२४५, कल्याण चाहते हो ते मायो को हेली कर दे। यह 
शल्य है इसके त्याग के बिना ब्रती नहीं हो सकता | 
इस शल्य के छूटने पर क्रोध, मान, लोभ आदि दुगु शा 
अनायास शिथिल होकर निकल जावेंगे । 
फ़ु% फ 
५-७४६, मायावती के पाक नहों अर्थात्‌ उसके हृदय में 


पवित्रता नहीं आ सकती । 
क््ग्फ 
६-७८४., जिनके स्वपराजुग्राहो चिन्तवन व ऐसा हो वचन व 
ऐसी ही चेष्टा होती है वे सरल योगी महात्मा धन्य हें, 
उनसे किसी का अहित नहीं होता और थे अपने शांति 
पश्र में बढ़ते जाते हैं। 
फ़्ब्फ 
७-३१७८०, सरलता को परीक्षा कुटिलों सेअनन्य रहने 
वाले कर सकते हैं । 
फ़ज्फ्र 
८-७६८, माया किसो पदार्थ या परिस्थिति के स्नेह बिना 
नहीं होती सो सोच ते सही जगत का कौन सा पदार्थ 
तेरा हितकर है ? व सहज स्वभाव ( जिसमें माया का 
अभाव हैं) के अतिरिक्त कौनसी स्थिति सुखद हे ? फिर 
किस लिये आत्मा को कुटिल बनाया जावे । 
फाज*5> फ 
&-७६६, मांया एक बुरी शल्य है; इसके रहते हुए न व्रत 
है न शांति है, असार बेमब मिलो या न मिलो, . . .माया 
का बर्ताव उचिते नहीं है; अपने पर करुणा करे । 
फ्ाजउअ क्र 
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१०-८०२, ठगे जाने से ठगना बुरा है; ठगें गये व्यक्ति के 
आत्मा का क्या बिगाड़ हुआ ? वाह्य पदार्थ का ही वियोग 
संयोग रहा परन्तु ठगने वाला तो आत्मा की कुटिल बनीं 
कर अपने संब प्रदेशों में मलीन बन रहा है, दुर्गेति की 
तैयारी कर रहा है | 

फ़़्मभ्फ 

११-८० ३, कौन किसे ठग रहा है $ ठगने वाला आत्मा 

अपने आप को ठग रहा है | मायाचार को घिकार है जो 
: स्वामी को दरबाद कर रहा है। 
फ़्ज फ 





. 
२३ लॉभ कषाय : 
कल लि नि न मिकक तक अब. 
१-१७१०, दान देकर भी ग्रतिष्ठा का लोभ बढ़ाया जा 
सकता है । 
फ़््म्फ 
२-१६२, यदि लोभ ही करना है तो आत्मा की पवित्रता के 
विकास का लोभ करो | 
फक़गम्फ 
३-२१२, निर्लेभिता को परीक्षा रत्नत्रय के धारक व उप- 
देशक धर्मात्माओं व संस्थाओं की सेवा के समय होती है 
पफ्ा्न्फ 
४-४६८, इस जगत के पथ में विविध प्रलोभन के गते हैं 
उनसे बचकऋर रहो अन्यथा सांसारिक यातनाओं के सदन 
में ही समय बिताना पड़ेगा। 
फ़्न्फ 
५-७४७, लोभी के नाक नहीं अर्थात्‌ लोभी पुरुष के स्वामि- 
मान या आत्मगौरत्र नहीं होता, अन्याय का भूल कारण 
प्रायः लोभ है । 
फ्रण फक्रा 
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६-८०१, आत्मा के विभाव का लोभ होने से लोभी होता; 
वाह्यवस्तु के लोभ का व्यवहार करने वाले के विभाव का 
लोभ है ही। जिसके विभाव की अपनाने का लोभ नहीं 
उसे वाह्यवस्तु का लोभ नहीं होता तथा यथाथे निर्लोम भीं 
हो जाता । । 

पका +*+ फा 

७-८१८, लोभ बहुत बुरी आपत्ति है; धन कमा कर व पाकर 
भी जिनके तृष्णा व लोभ रहता है उनकी ' दुगति होती 
है; इससे अच्छा तो यह हे--जो धन ही न मिले; यदि 
धन न होता, तो संभवत: लोभ का पड्टू तो न लगता, 
दुर्गति तो न होती । 

पु उ>+ पुन 

८-१८६, दीन वही है जो सांसारिक सुख का लोभी हो, 
आत्मछुख का लोभी तो सांसारिक सुख दुख के अभाव 
का लोभी हे अंर्थात्‌ लोभ के अभाव का लोभी है अतः 
वह लोभों भी नहीं, दीन भी नहीं । 

क्रम छा 

&-८७२, लोभी पुरुष लौकिक प्रयोजन के लिये (जिसमें आत्मा 
का बिगाड़ ही है) पर के मुख को ही देखता रहता है; 
अच्छा' ' 'बताओ--जो डुकड़ें के लिये पर के झुंख के 
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ओर ही देखता रहे ऐसा कौनसा पशु है १. ..उस वृत्ति 
को छोड़ा, उसका मूल जो पर वस्तु को तृष्णा है उसे 
त्यागो । मरना तो एक दिन होगा दी, साथ छुछ नहीं 
जाता । 
फक़्जमज फ 
१०-८७३, लोभ का बाप परिग्रह हे, परिग्रह होने पर कुंवि- 
चार हो जाते हैं अर्थात्‌ परिग्रही कुमाबों का संग्रह करता 
रहता है | अपने ज्ञानस्वरूप से अतिरिक्त कहीं कुछ अपना 
मत मात, फिर लोभ कहाँ टिकेगा $ भाई देख ! अपना 
क्या है ? फिर लोभ का भूत शिर क्यों चढ़ाते १ 
फाजमजफ 
११-६ १८, पर पदार्थ का लोभ कर कौन रहा हे १ वे तो 
जुदे ही हैं, मानो तो अपने नहीं होते, न मानो ,तो अपने 
नहीं होते; यहाँ तो सर्वत्र लोभकषाय का लोभ हो रहा 
है--लोमकपाय को नहीं छोड़ना चाहते; पदाथ तू छूटा 
हुआ दा है |। 
पफ्स्न्क्र 


000७७७७७७७७४७ कक: 
०७ त्याग £ 

किन कि, 

१-१ १३, परम अभीष्ट की सिद्धि इृष्ट कल्पना के त्याग में 
होती है और उस समय अभीष्ट सिद्धि हो चुको यह 
कल्पना नहीं रहती परन्तु उसके निराकुल आनंदमय 
सत्फल का भोक्ता अवश्य होजाता जो क्षीणाक्षीण मोही 
सम्यग्ग्दृष्टि के लक्ष्य (ध्येय) का विषय है । 

फजू्फ 

२-१२०, आत्मीय व शारीरिक स्वास्थ्य का रक्षक, विषय 
कषाय का त्याग है; विषय कपाय स्वास्थ्य (स्वस्थिति) 
का घातक है, अतः दोनों प्रकार का स्वास्थ्य चांहने वाले 
अन्य पथ्य व औषधि न खोजें और मूल तत्व पर 
पहुंचें । 


7 
्प 
ड्फ 
7 
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क्ज्फ 
३-१ १४, यदि कोई निरन्तर स्त्री्रसंग करे तब वह स्त्रीग्रसंग 
के योग्य नहीं रहता, अतः विषयानन्द के अथ्थ भी विषय 
त्याग करना अर्थात्‌ अह्मचर्य से रहना जरूरी है; जब 
विपयत्याग से ऐहिक सुख भी होता तब पूर्ण विषय त्याग 
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से अनन्त सुख होगा ही । 
फ़््न्फ 
४-१३४, यंद्ि कोई निरन्तर खाता रहे तो वह भोजन के 
योग्य नहीं रहता, अतः भोज्यसेवन के लिये भी भोज्य- 
त्याग करना जरूरी है; जब भोज्य त्यांग से ऐहिक सुख 
भी होता तो निरीहतापूर्वक मोज्यत्याग से अनन्त सुख 
होगा ही । 
फ़्ल्फ 
४--१३६, यदि कोई सुगंधित पदार्थ निरन्तर नासिका पर 
रखे ही रहें तो फिर उसे सुगन्ध का आनन्द नहीं आता; 
अतः गंधानंद के लिये भी प्राणविषयत्याग जरूरो है; 
जब गंधत्याग के कारण तहिपयक आनंद आंता तब 
निरीहतापूर्वक विषयत्याग से अनन्तसुख होगा ही । 
फक़न्फ 
४-१ ३७, यदि कीई रम्य वस्तु को निरंतर देखता ही रहे 
ता आनंदहीन हो जाता अतः रम्यावलोकनानंद के लिये 
च॑हुर्विपष त्याग आवश्यक है जब विषय त्याग पूर्वक 
ऐहिक सुख होता तो निरीहता पूर्चफ विष॑य त्याग से 
अनंत सुख होगा ही । 
' छा * फ् 
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७-१३८, यदि कोई मधुर शब्द निरंतर सुनता ही रहे तो 
मधुरता का आनंद नहीं रहता अतः मनोश्शब्दानन्द के 
लिये भी तत््याग ओवश्यक है जब विषय त्यागएबेक 
पेहिक सुख होता तो निरीहतापूबक विषयत्याग से अनंत 
सुख होगा ही । 

फनच्फ 
८-१७२, दान का दूसरा नाम त्याग भी है, क्या ही अच्छा 
' होता जो लोक में दान शब्द का व्यवहार न करके त्याग 
शब्द का व्यवहार किया जाता, संभव था जो त्याग 
शब्द के प्रयोग से मनुष्य लक्ष्य पर शीघ्र पहुँच जाता | 
| है. 7 हे पे ः पफ 487 ; 

६-१७३, अथवा मोहियों को चेंशा विज्क्ष॑ंण हे यदि त्याग 
शब्द भी व्यवहार में आता तो वह भी रूंढ़ि शब्द कह- 
लाने लगता अन्यथा इन (दन्द) शब्द का अंथ संयोग! 
छोड़कर दुःख ही में क्यों रूढ़ हो गया । 

हु कफ फू 

१०-२६२०, प्॒ुग्धजन यदि धर्मार्थ पर वंस्तु का त्याग 
करते हैं तो निजतेत्र से अन्यत्र-स्थित ही पर वस्तु को 
छोड़ते हैं । 

क़््ज्फ़ 
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११?-२६२५॥, विवेकीजन निज्ञ क्षेत्र में स्थित पर वस्तु का 
त्याग करते हैं, श्रद्धा द्वारा तो सवंथा त्याग कर ही देते 
व चरित्र द्वारा यथाशक्ति उसके दूर करते हैं व त्याज्य 
भावना बनाये रहते हैं | 
फ््म्फ 
१९-२५८५, त्याग वही उत्तम है जिसमें पर की प्रतीक्षा और 
आशा न करना पढ़े | 
फ्रन्फ 
१३-२८६, पर की'प्रतीज्ञा व आशा न चाहने वालों को 
आवश्यकतायें परिग्रह व आरम्म कम से क्रम कर देना 
चाहिये । 
फ््म्फ 
१४-२६०, याद रखो--आत्मशांति के लिये परिचय, उप- 
कार, प्रवृत्ति, कपाय, विपयाधिलाप यह सब छोड़ना हो 
होगा, जब तक इनके छोड़ने में देर करोगे तव तक 
दुखी ही रहोगे; कोई तुम्हारी रक्षा न करेगा, तुमही अपनी 
रचा कर सकोगे, अतः कुमति के दूर करे | । 
फानमन्फ 
१४-४ १८, सर्च का त्याग ही-सुख है डिन्तु तुम सर्व संग्रह 
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करते हो तब बताओ दुःख का उपाय करने से सुख केसे 
होगा । ु 
फाम्फ 
१६-६६०, त्याग बत चारित्र धारण करके जो ' मनुष्य विषय 
कपांय में लीन होता है वह अधम निन्‍्ध है, कायर है, जैसे 
रण के लिये उद्यत पुरुष शस्त्रधारी होकर भी रण छोड़ 
भागे तत्र वह निन्‍्ध ही है । | 
फन्पफ 
१७-७०१, कुछ त्याग की ओर मन चलाओगे और कुछ 
सामाजिक संस्थाओं की ओर मन चलाओगे तो किसी 
ओर के पूर्ण न रहोगे अतः यही ठीक है कि. जिसका 
संकल्प किया, वेश किया उसे ही पूरा निभाओ, क्‍्ये।कि 
त्याग में पराधीनता नहीं, सामाजिक बातों में तो बहुत 
ही पराधीनता हे । 
छा 35 का 
. १८-७०२, रांग छोड़ते हो तो बिल्कुल छोड़ने का ही प्रयत्न 
करो, उसकी लपेट ही रखने में क्या रकखा 
 फनज्फ 
१६-७२०, जो भाव बहुत दिनों से भी बनाया गया हो या 
कुछ उद्यम भी कर लिया हो परन्तु यदि उसमें आत्मा 
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का लाभ न समझो तो उसके छोड़ने में संकोच करो और 
न देर करो | 
फक़््न्फ 
२०-८७, स्वद्गव्य में स्वद्रव्यत्व का बुद्धि द्वारा ग्रहण करने 
के साथ यदि परवस्तु का त्याग है तब वह त्याग या 
चारित्र नाम पाता है क्योंकि अनेकान्तात्मक वस्तु का 
स्वभाव होने से चारित्र भी अनेकान्तात्मक (ग्रहण त्याग 
रूप) होता है । 
फ़नकन्पफक 
२१--८६२, रागद् य का त्याग ही सच्चा त्याग हे केबल भेप 
तो दम्भ है और परवस्तु के त्याग से ही संतुष्ट से हो 
जाना मिथ्या अन्धकार है । 





[ १३२: ] 


दुलशभश ले मफश डक :अभ शक्ल कफ खफ ९९ 
£ २५ आत्म विभव £ 
28.202:0::%::5:::::्टाद:ड:पाप जा आफ टपटा८: 

-१२८, धनवान्‌ ओर गरीब आपेक्तिक हैं, वास्तविक नहीं; 
क्योंकि कोई भी मनुष्य उससे गरीब पर दृष्टि डाले तब 
धनवान्‌ जबता और घनव्रान पर दृष्टि डाले तब गरोत्र 
जचता । वास्तव में तो जिसके ज्ञानसंपति का विकास 
है वह अमीर है और जिसके ज्ञानसंपत्ति का विकास नहीं 
वह गरीब हे । 

पा 35 
२--१२६, वहिशत्मा सभी एक से गरीब हैं ओर परमात्मा 
सभी एक से अमीर हैं; अमीरी में तारतम्य असंयत 
आत्मज्ञनी से लेकर क्षीण कपाय संयत तक (परमात्मत्व 
पाले से पहिले तक) हे परन्तु उनमें सम्यकत्व से गरीब 
कोई नहीं है । 
फ्र्ज्फ 
३--१६७, हे देव ! मुझे अनंत दर्शन की चाह नहों, किन्तु 
अपना हो दशेन करना चाहता है । 
- क्ज्फ 
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४--२३७, सुवर्श रत्न आदि की कीमत ज्ञानविशेष (कल्पना) 
के बल पर है, स्वतंत्रता से तो उनकी कीमत या कदर 
वही है जो पत्थर मिट्टी की है। वास्तविक विभव तो 
आत्ममुण हां 

फक्ान्फ 

४-८८, स्वरूप दृष्टि द्वारा अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करते 
हुए पिभाव को इस तरह भिन्न देखो --जेसे अन्य आत्मा 
का विभाव जाना जाता है । 

फ़््ज्फ़ 
४३७, तुम घन, वेभव, कीर्ति आदि से अपने को बड़ा न 
समझो, थे तो पर वस्तु हैं; अपने को बड़ा समझो अपनो 
चस्तु से अर्थात्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वच्छता या इद्धि 
से अपने को बड़ा समझो । 

फक्न्कफक 

७--४५०, मगवत्सभातरूप निज आत्मा के गुणों में अनु- 
राग करो, व्यवहार के काम तुम्हें शान्ति न पहुँचावेंगे | 

फ़न्क्र 

<-४६६, अपने को इस प्रकार अनुभव करो--मैं ज्ञानपिण्ड 
ह--सह जानंद स्वभावी है--स्वतन्त्र ह--सवसे भिन्न है । 

क्षनज्फ्र 
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&-४०१, जो पर्यायवुद्धि की छोड़कर ज्ञानमात्र तत्व पर 
दृष्टि डालते हैं, उनके लिये जगत में कुछ भी करना शेष 
नहीं--उन्होंने करने योग्य कर लिया व उनसे छूटने 
योग्य सब छूट गया । 

फज्फ 

१०-४८७, आत्मन्‌ | तुम स्वयं ज्ञानमथ व आनन्दघन हो, 
इस दृश्य अस्थिर जंगत्‌ के प्रति संकल्प विकल्प करते 
हुए तुम्हें अपनी मूखेता पर हँसी नहीं आती १ तुम तो 
ज्ञानरूप ही रहो, यहाँ तुम्हारा न कुछ है और न कभी 
कुछ हो सकता। 

फ़न्फ 

११-६०१, चिच्रमत्कार मात्र ही ताक्षिक चमत्कार है, चिच- 
भत्कार से अनभिज्ञ पुरुष ही लौकिक चमत्कार का आदर 
करते हें--जो स्वरूप से भ्रष्ट कर देता है । 

क्ज्फ 

१२-६३७, रांगद्व प मोह छूट जाय केवल ज्ञान में प्रतिष्ठित 
होजाऊ इससे बढ़कर मेरा बेमव कहीं नहीं है, यह ही 
हेाओ और सब टले--सबका उपयेग इटे। । 

फा उ फा 
१३-४६७, मेरा स्वपरिशमन ही लोक और परलेेक है स्व- 


[ १३१४ ] 


गुण हीं मेरा धन वेभव हे चेतन्‍्य लेक का अनीति रहित 
परिणमन ही यश प्रतिष्ठा है; यह दृश्यमान जगत इन्द्र- 
जाल है, माया हे, क्षणिक हैं, भिन्न: है यहाँ मेरा कुछ 
नहीं है । 


क्नज्फ 
१४-८४४, हम दूसरों के ते पूरा अच्छा देखना चाहते हे 
परन्तु अपनी गलती खोज कर उसे निकालने से होने 
वाली पूणंता की कुछ चिन्ता नहीं करते । सोच तो 
अपना दूसरे से पड़ेगा या अपने से ? अपने विभव को 
देख ओर सत्य प्रश्तापा | 
क््ज्फक 
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१-१६६, हे प्रभो ! मुझे अनन्त ज्ञान की तृष्णा नहीं, किन्तु 
जिस आत्मज्ञान के बिना मैं तष्णावी हो रहा हूँ--दष्णा 
से दर रहने के अथ में आत्मज्ञान (अपने ज्ञान) को ही 
चाहता हूँ । 


श्द 


का फा 
२-२० १, ज्ञानी जीव ग्रत्येक पदार्थ से हित की शिक्षा ग्रहण 
करता रहता और अज्ञानी जीव प्रत्येक पदार्थ में चाहे वे 
साधु हों या असाधु हों--ऐसी कल्पनायें करता जिसमें 
उसका अहित हो । 
फ्राजजफ 
३-२१३, कर्म का भय उनके होता जो कर्म का फल (संपदा 
या सांसारिक सुख) चाहते हैं व पर पदार्थ की परिणति 
की विपदा सममभते हैं, ज्ञानी जीव के ये दोनों बातें नहीं 
फिर उनका कम क्या करेगा ? 
क््ज्फ 
४-१३०८, जो ज्ञान विश्व की कोमत ऋरता है, उस ज्ञान की 


[ १३७ | 
कीमत कुछ भी नहीं की जा रही है; जो ज्ञान की कीमत 
समझ लेता है वह शीघ्र ही अनर्ध्य पद पा लेता हे । 
दा फ्रुन्फ 

४-२६४, एक ज्ञानमात्र के स्वाद में कोई शिपत्ति नहीं, जहां 
इससे चिगे तहां संतोप का नाम नहीं | 
फ़नम्फ 
-३००, जो पुरुष यह कहते हैं कि मेरे जिह्ा नहीं तो उस 
का वात मान्य नहीं, क्‍योंकि जिस जिह्ना से कह रहा है वही 
तो जिह्ठा हैं; इसी प्रकार जो यह कहे कि मेरे आत्मा का 
ज्ञान नहों तो उसकी बात अमान्य हैं, क्योंकि जो ऐसा 
जान रहा हैं वही तो आत्मा है | 
था >> म 
७-३३१, संसार जाल महागहन है, इससे निकलने के लि 
ज्ञानभावना रूप महान्‌ वल का प्रयोग करे | 
पक फ 
८-३४०, सनोहर ! मन रमाने का स्वाध्याय से उत्तम अन्य 
साधन नहीं;' ' 'समागम में ' प्रकृति विरुद्ध मनुष्य भी 
मिल जाने हूँ-- तब संक्लेश की/सं भावना है, अतः अपना 
लक्ष्य सवग्रथम भ्यान व ठिर्ताय- स्वाध्याय रखो। समय 
प्र जो वेयोबृत्य, वात्सल्य व उपकार हो जाय अच्छी 
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बात है, पर निःशल्य रहो | 
फ़्न्फ 
&-४२४, मनोहर ! तुम्हारे सुख का उपाय अभीर्णज्ञानो- 
पयोग है, इसे आगमोपंयोग व अध्यात्मोपयोग द्वारा 
प्रवद्धित करते रहो, अन्य उपाय के अन्वेषण की चिन्ता 
करना व्यर्थ है और अन्‍्यत्र मन इलाना भी अत्यन्त 
व्यथ है । 
फ्ज्फ 
१०-४०२, आत्मज्ञान ही आत्मा का रक्षक है, अतः इसे हीं 
देखो, इसे ही पू छी, इसे ही चाहो, इस ही में मग्न होओ 
इस ही में संतुष्ट होओ, सुखी होने का यह ही उपाय है । 
घु जू फ्रा 
११--६१७, में अपने ज्ञान के सिवाय और क्िसी को भी 
नहों भोगता हूं; अत्येक पदा्थ तो ज्ञान के विषय हैं, उन 
का भोग तो उन्हीं में है । हां जेसा ज्ञान होता है बसे 
ज्ञान को भोगता है । आत्मा के सुंख आदि गुणों का भी 
अनुभव हवन हारा होता है, वहां भी साजक्षात्‌ भोग ज्ञान 
कां ही है; इसी प्रकार किसी को करता भी नहीं है, अपने 
ज्ञान को दी करता हूँ; इसलिये “ज्ञानमात्रमेवाहस्‌” । 
फू म* फ 


[ ४३६ ॥। 
१२-६१८, लोग कहते हें--हमें अप्लुक पदार्थ जान से 
प्यारा है, वे सब कूठ कहते हैं, क्योंकि परीक्षा करने पर 
वे जान की रक्षा का ही ग्रथत्न करते हैं, किन्तु यह बात 
सत्य है जो जान से प्यारा ज्ञानानुभव है, क्योंकि अध्या- 
त्मयागी (जिनके ज्ञानानुभत्र है) परीक्षा के समय जान 
को उपेक्षा करते हैं और ज्ञानावुभव में तन्‍्मय होते हैं । 
फक़्ज्फ 
१३-८३६, शान्तिमाग के अ्रयोजनभूत तत्वों को छोड़कर 
ओर और दुनियां की बातों की जानकारी में जो लट्टू 
हो रहा हे वह बड़ा अज्ञानी है और जिम्तन शान्ति के 
आधारभूत निजत्रह्मच्च को देखा वह ज्ञानी हे । 
प्रज्भफ 
१४-८४०, आलाज्ञानीं हो वीर हे और सच्चा स्वपरोपकारी है। 
फम्फ 
१४-८६६, व्यापारियों का प्रयोजन एक धन ग्राप्ति हे तो 
ज्ञानाभ्यासी भव्य का प्रयोजन ताचिक शांति ही है, 
आसाज्ञान शांति का मूल है । 
फाज्पफर 
१६-८६७, आत्मज्ञान के साधक सत्संग और स्वाध्याय है, 
सत्संग तो पराश्रित भी हे परन्तु स्वाध्याय में वह परा- 
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धीनता नहीं अतः स्वाध्याय में विशेष उपयोग लगाकर 
अपने मानव जीवन को सफल करो और आत्मज्ञानी बन 
कर अब मंकटों की रस्सी काट दो । द 
पा पा 

१७-८६८, आत्मज्ञानमय भावना उत्कृष्ट तप है, अरे! ' 'केवल 
तप ही नहीं आत्मरुचिमूलक होने से दर्शन भी है और 
राग पनिद्वत्तिपरक होने से चारित्र मी है तथा ज्ञान तो 
है ही, अतः आत्मज्ञानमय भावना से चारों आराधनायें 
हो जाती हैं । 


फनम्फ 
१८-६२५, मेरे (अपने) को समझो उसे कोई इृष्ट अनिष्ठ 
नहीं और न इसी कारण कोई आकुलता है । 
फ़नज -फ 
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१-७२३, निज अद्ौत आत्मा को तको;''उसे असन्न 
(निर्मल) पनातरो । 
फक्र्नज्फ 
२-५०८, निजञ्रभाव में ठहरने वाले के विपदा का नाम भी 
नहीं है और जो निजमाब से भ्रष्ट हं उन्हें तो संपदा भी 


फ्रज्फ 
३-३५४७, तुम सदा अकेले हो रहोगे अतः इस अकेलेपन को 
जुम्मेदारी का ध्यान रखकर मन, वचन, काय की प्रवृत्ति 
करो । 
फ्न्प्ा 
४-४०२, क्िसी वाह्य द्रव्य का मुझसे सम्बन्ध नहीं अतः 
निज उपयोग अ्ृमि में गेर का राज्य मत होने दे सर्व को 
अपरिचित के रूप में देख, तुम्हारा स्त्लत्रय हीं तुम्हें 
शान्त रख सकता है अन्य नहीं । 
फ्नफ 
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५-४४०, जिस संसार में राम लक्ष्मण से महापुरुष न रहे 
वहां तू क्या राज्य करना चाहता है ? सबसे राग छोड़ 
केवल अकेलेपन में संतेष कर ! बाह्य द्रव्य तुकसे भिन्न 
हैं अत३ तेरे काम आ ही नहीं सकते । 

क्षाज्फ 

६-४ ४८, में अपना ही अनुभव कर रहा चाहे वह रागरूप 
हो या अन्य रूप, अपना ही काम कर रहा, अपने में ही 
फल पा रहा अन्यत्र मानना ही दुःख में पड़ना है अतः 
सुख चाहते हा तों अनुभव क्रिया व फल जहां हो उंतनी 
ही दुनियां समको व अन्य से बृत्ति हटाओ । 


हे 
७-४४६, तुम्हारा कहीं कुछ जाता नहीं, कहों से तुममें कुछ 
आता नहीं अतः पर पदार्थ. किसी परिणति में रहो तुम्हें 
ते हर हालत में निःशल्य रहना चाहिये 
कागज्फ 
८-४०७, मान लेा--अधिक से अधिक कोई धनी हो गया 
पर उस आत्मा को क्‍या मिला १ अधिक से अधिक केई 
शास्त्र का ज्ञानी हेगया पर उस आत्मा के क्या मिला! 
आत्मा ते। एकाकी है, अपने में तन्‍्मय और वाद्य से 
भिन्न है, यदि आत्मज्ञान न पाया तो कुछ न पाया | 
क्ज्फ 
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६-४२६, हे आत्मन्‌ ! क्यों दुखी है ! क्‍यों विवश है! 
अपना कहीं कुछ मत मान, अपने प्रदेश गुण पर्याय ही 
अपने हैं, यहीं-सुख दुःख के फेसले हैं, यहीं होनहार का 
विधान है, यह ही तेरे लिये सारा जगत है, यह स्वयं 
सुख का भण्डार है, यहीं दृष्टि रख । 

पफ्ु अ* फ 

१०-६७०, तुम्हें कौन सुखी कर सकता ? तुम्हारा कौन भला 
कर सकता? कोई नहीं, तुम ही अपने को सुखी कर सकते 
हो तुमही अपना भला कर सकते हो अपने पर विश्वास रख 
वाह्मपदार्थ की आशा दूर कर, इुछ भी तेरे सुख का साधक 
नहीं; तुम्हारा ज्ञानालुभव ही तुम्हारा हितकारी है। 

फ्र्मन्फ 

११-६८५, इस अनित्य संसार में कोई किसी का साथी है 
क्या ९***, फिर क्यों मूर्खता कर रहा है, आत्मा में 
उपयोग रम जाने के अतिरिक्त किसी दशा में भी सुख , 
नहीं है, यह निःसंदेह जान, कर्म भी तूने बनाये ओर तू 
ही मिटावेगा । 

फ्र्ग्फ 

१३-६८५, है आत्मन्‌ ! तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सुख 

स्वरूप है अपना ध्यान न करके कहां कहां भूला मठकता 
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फिर रहा है, ये ही दुख तो सव्‌ भव में अनादिकाल से 
भोगे, तू दुःख ही में चेन मान रहा हैं, अपने आत्मृवत् 
को संभाल, समस्त पर पदार्थों से एक दम रागछओेड़ 
दे, तू अकेला ही था अकेला ही है अकेला. ही रहेगा, 
बाह्य पदार्थ का सम्बन्ध तो लेशमात्र लाभ नहीं पहुंचा 
सकता, बल्कि संयोग के कारण कपाय के आश्रय होने से 
हानि ही हानि है । 
फ़््झ फ 

१३-७०७, सँसार में एक स्वयं के सिवाय अन्य कौन पदार्थ 
हितरूप है १ या हित्कर है ? या साथ निभाने वाला 
है १ कोई नहीं; तब पर पदार्थ में मंगल, उत्तम, शरण 
की बुद्धि हटा कर एक स्वयं को ही मंगल उत्तम शरण 

समझो और पिकल्प हटा कर सुखी हो ले । 

के पा >> फ 

१४-७०८, संसार दुःख मय है और संसार क्या है ९ कीर्ति 
नाम को चाह, विषयों की अभिलाषां, अपमान की शंका, 
विषयों के बियोग में कलेश, सन्मान :और विषयों के 
बाधकों से ह ष, इच्छालुसार स्व व पर की परिणति की 
' चाह, धन वेमव आदि सें सम्पन्न समझने का. अहंकार 
ये सब संसार हे सो यह संसार खुद का खुद में और 
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खुद ही नष्ट कर सकता है | 
फ़नफा 
१४-७०६, लोक में संसार परम्परा बढ़ाने वाले ही बहुत हैं, 
मुमक्षु पुरुप बिरला है अतः दूसरों के कर्चव्यों को देख 
कर अपना निर्णय करना धोखे से खाली हहीं है, 
अतः अपने को ही देख फिर अपने अन्त;पथ का 
निर्णय कर । 
क्रनम्फ 
१६-६११, अकुशलता ! अक्कुशलता है कहाँ? आत्मर्चष्टि 
नहीं तो सर्वत्र अकुशलता है, एक निज अद् तदृष्टि में तो 
द्वितीय का संपर्क हो नहीं क्या आकुलता होगीं ! कया 
अकुशलता होगी १. ..,. ..परन्तु हो आत्मदष्टि । 


ध्ा 3 फ 





[ १४६ ॥] 


श्प्प 
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१-१८, किसी वस्तु के संयोग के लिये शोक करना इसलिये 
व्यर्थ है कि संयोग में शान्ति नहीं, स्वांधीनता नहीं और 
किसी वस्तु के वियोग में शोक करना इसलिये व्यथ हे 
कि पर की रक्षा अपने आधीन नहीं, पर का अपने से 
तादात्म्य नहीं; तथा वियोग में अपने स्वरूप की हानि 
नहीं | 


फेज फ 


डे 
२-१०८, वियुक्त वस्तु के संयोग होने का नियम नहीं, परन्तु 
संयुक्त वस्तु का वियोग नियम से होता हे । 
.. फ़नज्फ 
३-१०६, कर्मभूमि के मनुष्यों में इष्ट वस्तु का वियोग होता 
ही रहता ते. ..वहां कल्याण भी अपू् होता अर्थात्‌ वे 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर॑ लेते हें व सभी स्वगों' में व ग्रे वे- 
यक अनुदिश, अलुत्तरों में पेदा हो लेते हैं । भोग भूमि 
के मनुष्यों के इृष्ट वियोग नहीं होता तो वे अधिक से 
अधिक दूसरे स्व तक ही पेदा हो पाते हैं । 
फ्ज्पफा 


[ १४७ | 
'४-१४६, वियोग संयोग को फल है, अतः दुःख का मूल 


संयोग हीं है इस लिये संयोग में रंच रुचि न कर | 
फनमनू्फ 

४-१४७, जो संयोग में हप॑ मानते हैं वे वियोग में दुखी 
होते, अत; वियोग के दुघख को न चाहने वाले संयोग 
में सुख न माने | 

फ़््न्फ 

६-१४८, संयोग व वियोग कीं आकुलता से बचने के लिये 

संयुक्त व वियुक्त द्रव्य की च्णिकता, अशरणता व अन्यता 
'का चिन्तवन करें | 
ह काऊ फ, 

७-१५३, किसी भी प्राणी को देखकर तुम उसे अपरिचित 
ही समझो, पूरे के परिचय को “स्वप्न में देखा था” 
ऐसा समको | 

फमजमज्फ 

८-१६५, इन्द्र, दुःख, संताय, विभाव, विंपदा आदि सभी 
अनिष्ट वातें संयोग में है | वियोग से अर्थात्‌ केवल रह 
जाने से तो उन अनिष्टों का सवंथा अभाव हो जाता, 
परन्तु मोही जो संयोग को ही इृष्ट मानता है । 

फ़नज्फ 


[ १४5८ | 
&-१८५, वर्तमान में जो तेरे विभाव व पर द्रव्य का 
संयोग हैं वह भी ऋण में भूतकाल के उदर में पहुंच 
जावेगा और जैसे भूतकाल के विभात्र व संयोग स्वप्नवत्‌ 
मालूम पड़ रहे हैं. यह वर्तमान बिभाव व संयोग भी 
स्वप्ननत्‌ हो जायगा, इसलिये जिसे तुम्हें आगे स्वप्वबत्‌ 
मालूम करना पड़ेगा उस्ते अभी स्वप्ननत्‌ समझो तो 
हती शान्ति ग्राप्त हो । 
फ्ाज्फ 
१०-२६ ३, राग के अनुकूल चीज न मिलना भो एक संपत्ति 
है क्योंकि ऐसी घटना में आकुलता की जननी-तृष्णा-के 
विनाश करने का एक सुन्दर अवसर मिलता है । 
धुत 3 पा 
१९ -२६४, राग के अनुकूल चीज मिल जाना भी एक 
विपषति है, क्योंकि ऐसी घटना में आकुलता की जननी- 
तृष्णा-का प्रसार हो सकता, और उस तृष्णा से उस 
आत्मघाती की निरन्तर संक्लिष्ट रहना पड़ता हे । 
काजअज फा 
१२-२६०, सांसारिक सुख समागम बच्चों के रेत का भदूना 
है ओर उसका फल उसका मिटना ही है । 
फक्र्न्फ 


[ १४६ ] 


१३-३०६, इष्ट वियोग होने पर सेद विज्ञान से विषांद परि- 
णाम न होने देना व्तो तपस्या हे ही, परन्तु इससे भी 
अधिक तपस्या यह है--जो इृष्ट समागम होने पर भेद 
विज्ञान से ह० परिणाम न होने देवे, अपने उपेक्तास्व- 
भाव की रक्षा करे | 

ध्ा >* प्र 

१४-३०६, इृष्ट समागम में हर्षाभाव की तपस्या करने वालों 
को अनिष्ट समागम में विषादाभाव को तपस्या करना 
सरल हैं | 

| का 

१४-३८४, जैसे माँगी हुई चोज में आत्मीयता नहीं रहती 
क्योंकि वह थोड़े समय ही पास रह सकती इसी तरह 
कर्मोदय से प्राप्त वेभव में ज्ञानी के आत्मीयता नहीं 
रहती क्योंकि उसका संयोग चंणिक और पराधीन हे | 

क्ान्मभकत 

१६-८८६, वियोग से तो उद्धार होता हे परन्तु संयोग से 
नहीं हो सकता, देख [ कर्मों के वियोग से सिद्ध परमात्मा 
वनता, ज्ञानावरण कम के वियोग से स्वज्ञ बन जाता 
ओऔर-आत्मस्व॒रूप के अतिरिक्त जो भाव हैं वे विभाव हें 
उनके वियोग से सत्यसुख मिलता है | वियोग दुख की 


का 


॥। 


(९३५9 


[ १४० | 
चीज नहीं हे । 
'.. फ्र# मी, 

१७-८६०, संयोग का ऐसा कोई उदाहरण नहीं जो आत्म॑- 
हित का नियत साधक हुआ हो, और... .देख ! कर्म के 
संयोग से संसार के दुःख मिलते हैं, व शरीर के संयोग 
से भूख प्यास आदि के दुःख मिलते हैं, परिवार संपदा 
के संयोग से च्रिन्ता परिश्रम विरोध के दुःख मिलते हैं; 
संयोग सुख की चीज नहीं बल्कि क्लेश का पिता हे । 

फा > फ 








[ १५१ .] 
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१-२०४, सोचना आश्रव (कर्मबंध का कारण) है, यदि 
सोचना ही है तो निजशुद्धात्मा या परमात्मा का चिन्त- 
वन करो | 
फ़्म्फ 
२-२०४, बोलना आश्रव है, यदि बोलना ही हो तो ऐसे 
शब्द बोलो जिससे शुद्धज्ञान (वराग्य) का विकास हो । 
फ्नमन्फ 
३-२०६, चेष्टा आश्रव है, यदि चेष्टा करना ही पड़े तो 
दोनों प्रकार के संयमरूप चेष्टा करो । 
क्ाज-<-फ 
४-२७१ काम वह करो जो सत्रकी जानकारी में किया जा 
सकता हो । ु 
फ्ान्कफक 
५४-२७२. बात वह बोलो जिसके बोलने के बाद गुप्त बनीं 
रहने की इच्छा न करना पढ़े । 
फक़््न्फ 


[. | श्र ] 


६-४४६ क्रोध के वेग में ऐसी भी बात कहने में आती है 
किजो अपने अधिकार की बात तो है परन्तु उसका प्रयोग 
स्वयं को हे अनिष्ट; तथा जिस पर क्रोध किया उसे अनु 
चित दृष्टपिद्धि हो जाती है, अतः कसा भी क्रोध हो वचन 
वह बोलो जिसके बाइ शल्य न हो । 

कु >> फ 

७-४ ६६ जेंसे धनवालों के लिये यह उपदेश होता है--कि 
आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो, ज़ोबन के लिये 
जो आवश्यक है उतने से प्रयोजन रखो । इसी ग्रकार 
तुम्हारा यह कर्तव्य होना चाहिये--पाँच इन्द्रिय और 
मन के व्यापार को उतना ही करे जो आत्महित के लिये 
अल्प्पारम्पर्येण आवश्यक हो । 

की जज फा 

८-४७०, वे हीं शब्द (अजुराग- से) सुनो जो आपकी निर्म- 
लता के अर्थ आवश्यक हों । 

फऊ पा 

&-५७१ उसे ही देखो जिस के देखने से आपके दर्शन ज्ञान 
चारित्र में बाधा न आवे | 

फ़््मग्फा 


[ शश३ ] 
१०-५४७२ खबना तो आत्महित के लिये कुछ जरूरी हे ही 
नहीं। ह 
फ़्क्फ़ 
११-५७३, वह ही भोजन, पानरस ग्रहण करो जितने से 
समिति पालन और स्वाध्याय आदि, संयम के साधन 
के योग्य शारीरिक शक्ति रहे । 
पर >> पल 
१२-४७४, लज्ञा शीत आदि के निवारण के अर्थ ५ ही 
परत्र रखो--२ कोपीन, २ तौलिया या छोटे चहर, 
१ खेस या चादर तथा जीवरच्षादि के अर्थ दो छोटी साफी 
रखो । शरीर के रूक्न होने पर जब फूटना सा लगे या 
वाधा हो तब ही अल्प तेल मदन कराना, अनावश्यक ' 
आरम्भ परिग्रह से बिगाड़ ही है । 
“7 0-५ 
१३-५७५, वह ही वात विचार में लावो जो आत्महित के 
अथ आवश्यक हो, याद इसके त्रिपरीत बात विचार में 
आवे तो भेद विज्ञान भावना से उसे शीं्र ही अस्त 
फर दो | 
फज्फ 


[ १५७ ] 

१४-७५८, जेसे तीर धनुष के प्रयोग से छोड़ दिया तब वह 
तीर वापिस नहीं आसकता, इसी तरह जो वचन घुख से 
निकल गया वह वापिस नहीं आ सकता । देख !! जब 
तक वचन नहों निकाला तथ तक तो वह तेरे वश में हे 
किन्तु वचन निकलने पर तुम उसके वश में हो जावोगे, 
अत; जब बोलो तथ हितमित प्रिय वचन बोलो । 


फ्ाज्पफर 
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० शुभोपयोग , 

१-४४२, भनोहर ! अशुभोपयोग से बचने के लिये कुछ न 
कुछ काय करने की आवश्यकता तो अवश्य हे परन्तु जो 
काय दूसरों की ग्रतीज्ञा ओर आशा पर निर्भर हँ उसे 
मत करो, तव स्वाधीन कायय क्‍या हे (--लेखन व 
स्वाध्यायं । 





फ््न्फ्र 
२-३६०, नाख्य होने दो पर नाव्य तो समझो, शुभोपयोग 
करते हुए भी उसे नाव्य समको, यदि नहीं समझ सकते 
तो हम तो फिर मिथ्यात्व समभते हैं । 
पु जज फ्र 
३-३०, यदि तुम कल्याण व उन्नति चाहते हो तो दूसरों 
के कल्याण व उन्नति में ईष्यां मत करो प्रत्युत उनके 
कल्याण व उन्नति फो भावना रखो क्योंकि मात्सयमाव 
स्वयं अकल्याण है, इस अशुभोपयोग के रहते उन्नति 
हो ही नहीं सकती । 
फ्ान्पफक 


[ १४६ । 


४-२५८२, रे मनोहर ! ध्यान रख समाज त्यागियों को सुख- 
पूर्वक रखता है, उनके दुःख दूर करता है, उनकी सभी 
चिन्तायें करता है, पूजत है, आदर से देखता है, सब- 
स्व सौंप देता है, फिर मो त्यागी यदि परिशाम मलीन 
रखें तो उन्हें निगोर में मी जगह न मिलेगी अर्थात्‌ 
निगोद ही उन्हें शरण होगा या अन्य दुर्गति । 

फू* फा , 

५४-२७३, अलिप्त रह कर शुभोपयोगी रहो अन्यथा शुद्ध द 
शभ दोनों से च्युत रहोगे। 

काम पा 

६-१२, शुभोषयोग का साधन संस्था, शिष्यगण, सहवासी 
जन भी मेरी ही कल्पना से संक्लेश में निमित्त हो जाते 
हैं। अपने को सावधान रखो | 

पा जज पछुप 

७-८० ४, साधु, परमात्मा, ज्ञान व ज्ञानी की भक्ति तथा 
करुणा भाव ये शुभोषयोग है । पांच इन्द्रियों के विषयों 
का सेवन, हिंसा भूठ चोरी कुशील तृष्णा के परिणाम ये 
अशुभोषयोग हैं, अशुभोपयोग दुर्गति का कारण है उस 
की निशृत्ति में शुभोपयोग आदरणीय हे । 

फ़जणन फक 


[ १४७ ] 
८-८७४, आत्मन्‌ ! अशुभोपयोग से तो हटो, अशुभोपयोग 


तो क्िप्ती भी प्रकार किसो मी सुख का कारण नहीं, और . 


जब तक शुद्धोपयोगी न होओ तब तक शुभोपयोगी बनो, 
कुछ न कुछ (जाप, वंदना, सत्संग, स्वाध्याय, शास्त्र- 
अवशण, धर्ममहोत्सव आदि) करते रहो, किन्तु लक्ष्य 
शुद्धोपयोग का ही रखो । 
पफ्ाज्फ 
६--८७५ , शुद्धोपथोग के लक्ष्य से हटा हुआ आत्मा धर्म- 
मार्ग पर नहों, चाहे वह सदा व्यवहारधमंरूप शुभ 
उपयोग में रहता हो । 
का 5 फ्र 
१०-८७६, अशुभोपयोग तो विष ही हे और शुद्धोषयोग 
अमृत ही है परन्तु शभोपयोग विष भी हे ओर अमृत 
भी है अर्थात्‌ नियत अमृत (शुद्धोपयोग) के स्थान को 
देखता हुआ शुभोपयोग अमृत भी है तथा नियत अमृत 
को न देखता हुआ शुभोपयोग भी विष है। रागह प- 
रहित ज्ञान को स्थिति को भावनाकरो, सब सिद्धि होगी। 
धुत ज«*| मत 
११-६१४, शुद्धोपयोग को भावना रूप शुभोपयोग में ध्यान 
तो खंडरूप व आत्मा का अशुद्ध (सापेक्ष) परिणमनरूप 


ष 


[ शशृ८ ] 


शभोपयोगमय पर्याय है परन्तु ध्येय अखंड व श्र है 
अखंड शुद्ध ध्येय के ही कारण शुभोपयोगरूप खंडता 
ओर अशद्धता का अभाव होकर उपयोग अखंड और 
शद्ग होजाता है । 
क़्न्फ 
१२-६ १५४५, देखो विचित्रता ! खंड में अखंड विराजमान 


है, अशुद्ध में शुद्ध विराजमान है फिर वह खंड और 
अशुद्ध कब तक रहेगा 


फ़ज्फ 
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शक जज फ फर्श, 


पा 
हु ८ 
४ ३१ उपकार $£ 
इ:४ ८7४४४: फश5 5 शा डप शाप 
१-६७, हम दूसरे का उपकार करके भी अपनी ही वेदना 
मियते हैं व शान्ति स्थापित करते हैं, मेरे निमित से 
दूसरों का सुख या कल्याण हो जाय ते इसमें उन्हीं का 
पुए्योदय या भवितव्यता या विशुद्धि अन्तरज्ञ कोरण है। 
प्रभ्फ 
२-७६१, अपकार अर्थात्‌ बिगाड़ करने वाले को यदि बदला 
देना चाहते हे। तो उपकार से दे।, इसमें तुम्हारी विलक्षण 
शिजय होगी । 
फक्र्न्फ् 
३-५६४, एक ते समाधिमागंगामी पुरुष से स्वतः उपकार 
हाता रहता है;. ..और दूसरा कोई उनके सद्श यशस्तरी 
बनने की चाह दाला व अशंसा का लोभी या 'उपकार 
इस युग में हम से ही हे! रहा! इस भाव से उपकार की 
धुन वाला अपनी करतूत करता है,.. .इन देनों में महान्‌ 
अन्तर है। 
फ््न्फ 


[ १६० |] 
४-४६६, समाधिमाग गामी का उपदेश व आदेश आत्म- 
दर्शन आत्मज्ञान एवं आत्म चारित्र विषयक हेता हे । 
फ्ानज्फ 
४-५६७, यश चाहने वाले का उपदेश आदेश होता ते 
रत्नत्रय विषयक किन्तु सांथ ही साथ सामांजिक सेवा में 
प्रचुर भाग लेता रहता है । 
क़न्पफका 
६-५६८., प्रशंसा का लाभी ऐसे भी कांये कर देता हे जिस 
में चाहे दूसरों का अपंच्यय भी हे। किन्तु उसका नोम 
आ जाना चाहिये | 
पछ्ु >> पा 
७-५६६, उपकार के अह कारी के द्वारा अपने भक्तों के लिये 
समय समय पर ऐसी प्रेरणा मिलती रहती हे जे तुम 
अप्लुक उपकार करे व उस काय में लगा देने के योग्य 
प्रशंसा भी की जाती हे । 
फ्नज्कफ 
८-१४६, किसी के आदर्श साबित करने का भी ध्येय नहीं 
रहता फिर मी पर की ग्रसन्नता के अथ कार्य करने की 
प्रकृति रहती, वह्हा भी आत्मरक्षा नहीं, यदि करत व्य कर 
आविवादपूचक जीवन गुजारने का ध्येय इस अनित्य जीवन में 


[. १६१ ] 
है तब यह असत्‌ मार्ग नहों परन्तु भव जीवन का भी 
लक्ष्य साथ हे। | 

क़ज ्पफ 
६-३०७, परमात्मा या शुद्धात्मा का ध्यान कराने वात्ती 
कल्पना यद्यपि आत्मस्वभाव नहीं है तथापि इसकी उप- 
कारशीलता को धन्य है जे यह कल्पना सुझे अमृत का 
पान करा कर अमर कर देगी ओर स्वयं राग का अशन 
न मिलने से भ्रूद्वी रह कर अपना विनाश कर लेगी | 
छु | हु 
१०-२८७, परोपकार का फल भी स्वेपकार है अतः परो- 
पकार वहीं तक ठीक है जहां तक स्वेपकार में वाधा न 
आधवे। 
| फ़्न्फ 
११-२७-, पशुवों का चाम ते मरने पर भी काम आता, 
तेरे चाम का क्या होगा ? अरे | जब तक आरोग्य हे 
दीन दुखियों को सेवा किये जावा ओर महापुरुषों का 
चेयाबृत्य किये जावे | 
फ़नज फ 


- *>०स्ल्‍प्धिल्ड-8क-- 


[ १६२ ] 


मा शी 
$ ब3२ चनन्‍ता $ 
अटासटाफदाप जाट भतार शपटपट 5 जाट 27275 

१-७३, जगत्‌ न अपने अनुकूल हुआ और न॑ हेगा इसलिये 
किसी के प्रतिकूल हेाने पर चिन्ता करना व्यथ हे व पाप 
का बंधक है | ह 

लिए. उऊ 

२-२६६ आगामी काल की चिन्ता सम्यक्त्व का अतिचार 
है, अतः--क्या हेगा-यह भय मत करे और न अति- 
भविष्य के प्रोग्राम बनाओ, वर्तमान परिणाप्र पर ध्यान 
दा। 

छ£& 

३-३११, जो तुम्हें केई चिन्ता हे! तब अपने ज्ञायक स्व- 
भाव का चिल्तवन करे।--जे। अखड और अधिनाशी है, 
इसके ध्यान के ग्रताप से तत्काल चिन्ता नष्ट हे जातीं है । 

फ़्ज्फ 

४-३६६ , देह ते बड़े अयत्न से मेटने पर भी प्लुश्किल से 
मिट्ता, इसकी रक्षा की क्या चिन्ता करना, अपने कर्तव्य 
में लगे जावे । 

क्ान्फ 


[ १६३ ]. 


| (७ हे 
५-४२०, समतासुधापान के अथ क्षेत्र काल, साधन, अथ 
की क्‍या चिन्ता करते ? जहाँ बेठे हो वहीं अपने द्रव्य 
के निहारा, तुम में न पर का अवेश हे और न पर में 
तुम्हारा प्रवेश है, इतने ही मात्र हो व रहोगे, विषत्ति ते 
परद्रव्यगतचुद्धि है, सर्व ख्याल छोड और सुखी हो ले । 
छ * कफ 
६-४१७, “भ्रत्येक वस्तु केवल अपने स्वरूप से रहे तब 
सुन्दर है” इस न्याय से आत्मा यदि घन से रहित हो 
जाय या जन से रहित हो जाय, अकेला रह जाय या 
केई उसे न समझे वचन माने तो इसमें खराबी क्‍या 
आई ९ प्रत्पुत तत्तपथ पर जाने के लिये उसे अजुकूल 
'विविक्ते) वातावरण मिलने से आत्मीय खुख शान्ति पा 
लेने का सुन्दर अवसर मिल गया, अत: उक्त अवस्थायें 
यदि हो जाय तब अपने के। धन्य ही समझे; हीन सम- 
भना या चिन्तित होना मूर्खों का कार्य है । 
फ्रन्फ 
७-६२७, धार्मिक समाचार (वर्णन) के अतिरिक्त अन्य बात 
लिखना या बोलना राग व चिन्ता के कारण है । 
फ््न्फ 
८-७१७, जे। पुरुष अपने पद के विरुद्ध कार्य न करेगा वह 


[ १६४ ] 
निःशल्य और ग्रसन्न रहेगा | 
का * पका 
8-७१८, शारीरिक केाई कष्ट नहीं उसे सह ले! शारीरिक 
कष्ट से आत्मा की हानि नहीं, शरीर की भी विशेष क्षति 
नहीं परन्तु मानसिक व्यथा से आत्मा ओर शरीर दोनों 
की हानि हैं । 
था उ+ पा 
१०-८७७, किसी भो परिस्थिति में होओ, आंत्मा के एक 
कोपन के जानकर प्रसन्न रहो, चिन्ता कभो मत करे। । 
चिन्ता चिता से सो भयंकर है, चिता ते सतक के 
जलाती है परन्तु चिन्ता तो जोवित को जलातो रहती है 
अत्यन्त संक्लेश पेंदा करती हे। आत्मन्‌ !“जत्र काई 
विपदा आवबे आत्मस्वरूप के देखकर आत्मा के ही पास 
बसो; जग तेरे लिये कुछ नहीं हे | 
क्षज्फ 
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३३ सृताध ४ 
गटर राज लवण फस ब 
१-२६७, जबरदस्ती मनाई गई बात से वक्ता ओर श्रोतां 
दोनों के लाभ नहीं अतः काई मेरी बात मान ही जावे 
ऐसा असंतोप मत करो। 
कानमन्की 
२-३१६ किसी से भी सब्र लोग खुश नहों हो सकते अत्त: 
अपने संतोष से संतुष्ट रहना बुद्धिमत्ता है । 
क़््न्फ 
३-४४४, आत्मन्‌ ! तूने ऐसी मोहमदिरा प्री कि संतोष 
करना तो आजतक सीखा ही नहीं यदि इष्ट वस्तु मिली 
या इष्ट काय हुआ ते उससे आगे फिर बढने लग जाता | 
यदि तू ऐसा सोचे कि अप्ठुक कार्य होने के बाद 'एकदम 
निवृत्तिमा्ग में लगू गा ते यह विकल्पमात्र हैँ इसका 
प्रवल प्रमाण यह है कि अब तक भी इस ढचरा में निवृत्त 
नहीं है| सका । 
फाग्फ 
४-६४२, अपनी ही अज्ञानता से दुखी होते हो, हुखी करने 


[ १६६ )] 


वाला अन्य केाई नहीं है, अपने आप से बात करो इृष्ट 
अनिष्ट कल्पना हटा ले इस उपोय से सुखी हो जाओगे, 
अन्य चेष्टा, में चाहे करोड़पति होजाय या लोकमान्य बन 
जाय किन्तु शांति संतोष नहीं पा सकता । 
पक्लमज्फ 
५-८०५, असतोष ही दरिद्रता हे, दरिद्रता के विनाश का 
उपाय संतेाषभाव ही है । 
कफ ज्पफ 
६-८२०, संसार में सार क्या है ! जिसके लिये असंतोष 
किया जाय | 
फ़ा जज फ 
७-८३५ दूसरे की स्वछन्द प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने को आदत 
न डाल कर अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहो, 
अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का असंतेष संतोष का कारण 
होगा । 
फम्फ 
८-८३७, जो सबसे बड़ा और मालिक बनना चाहेगा वह 
संतोष नहीं पा सकता । 
का >> फा 
&-८४१, जहां संतोष है वहां चेतन्‍्य भगवान्‌ के दशन हैं 


[ १६७ ] 
ओर जिसने चेतन्य प्रभु का दर्शन किया वहां संतोष है । 
फ््क्पफ 
१०-३४६ शुद्धात्मा के अनुभव में अहंता और ममता को 
विनाश होता और शुद्धात्मा का अनुभव भेदविज्ञान के 
अनंतर होगा अतः जत्र तुम्हें परिणाम का ध्यान रहे तब 
समझो यह विभाव हैं उसमें संताप मत करो, तुम्हारा 
ता स्वभाव ज्ञायक्रमाव हे । 
कन्फक 
११-८६३ मनुप्य की दृप्ति ते त्याग से ही हो सकतीं हे, 
प्रसम्प्क ते असंताप का वातावरण है । 


क़न्कफ़ा 





शाला फरडफ का लफ जाए एल फडए 


क्या 
++ हो 
£ ३४ पुरुषाथ £ 
222: 5:2७०0::::८५:::८०००:०:०४० ३ 
१-२६, बीर अपनी ग्रतिज्ञा को निमाता हे, दीन प्रतिज्ञा से 
च्युत हो जाता । - 
पर उ+> पु 
२-२६६, मोक्षमार्ग पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता क्‍योंकि मोक्ष 
कर्म के उदय से याने भाग्य से नहीं होता, किल्तु' कर्म 
के अभाव से सिद्ध होता अतः परमात्म- गुण स्मरण या 
आत्मस्वरूपलीन पुरुषा्थ किये जाओ, अन्य चिंदा या 
शंका मत करो । 
का | हुए 
३-४०१, मनोहर ! तुम ऐसा पुरुषाथ और भावना करो जो 
सेरी उपयोगश्रृमि पर विषय कषाय राग विरोध का अधि- 
कार न होने पाये, अपने उपयोग को विरापद सोचों और 
बनावो । 
धन जज फा 
४-४१४, हे सुखेषी ! छुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, कुछ मत 
करो, क्योंकि अनाकुलतारूपसुखान्बित अलौकिक, गम्य 


[ १६१ ] 
है तय यह असत्‌ मार्ग नहों परन्तु भ्र व जोबन का भी 
लक्ष्य साथ है| | 

फ्ा >> का 
६-३०७, परमात्मा या शुद्धात्मा का ध्यान कराने वाज्ती 
कल्पना यद्यपि आत्मस्वभाव नहीं है तथापि इसकी उप- 
कारशीलता को धन्य है जे। यह कल्पना सुझे अमृत का 
पान करा कर अमर कर देगी ओर स्वयं राग का अशन 
न मिलने से भूखी रह कर अपना विनाश कर लेगी | 
फ़ज्पफ 
१०-२८७, परोपकार का फल भी स्वेपकार है अतः परो- 
पकार वहीं तक ठीक है जहां तक स्वेपकार में वाधा न 
आधे | 
पक्ा आप 
११-२५७०, पशुवों का चाम ते मरने पर भी काम आता, 
तेरे चाम व क्या होगा ? अरे ! जब तक आरोग्य है 
दीन दुखियों की सेवा किये जावे और महापुरुषों का 
चेयाबृत्य फिये जावे | 
फ़्न् फ 


* <>-उजरछडजु-नछन-+- 
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>प 
बे 
£ शेर चिन्ता £ 
न कम मत 
१-७३, जगत्‌ न अपने अनुकूल हुआ और न हे।गा इसलिये 
किसी के प्रतिकृल हेने पर चिन्ता करना व्यथ है व पाप 
का बंधक है । 
फक़ज्फ 
२-२६६, आमापी काल की चिन्ता सम्यक्त्व का अतिचार 
हे, अत:-- क्या हेगा-यह भय मत करे ओर न अति- 
भविष्य के प्रोग्राम बनाओ, वर्तमान परिणाम पर ध्यान 
दा। 
७० 
३-३११ जो तुम्हें कोई चिन्ता हे! तब अपने ज्ञायक स्व- 
भाव का चिन्तवन करे।--जे! अखड और अव्िनाशी है, 
इसके ध्यान के प्रताप से तत्काल चिन्ता नह है। जातीं है । 
फ़्न्फ 
४-३६६, देह ते! बड़े प्रयत्न से मेटने पर भी प्लुश्किल से 
मिटता, इसकी रक्षा की क्या चिन्ता करना, अपने कर्तव्य 
में लगे जावे । 
क्षन्फ 
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४-४२०, समतासुधापान के अथ क्षेत्र काल, साधन, अर्थ 
की क्‍या चिन्ता करते ? जहाँ बेठे हो वहीं अपने द्रव्य 
के निहारा, तुम में न,पर का प्रवेश है और न पर में 
तुम्हारा प्रवेश है, इतने ही मात्र हो व रहोगे, विपत्ति ते 
परद्रव्यग॒तबुद्धि है, सर्व ख्याल छोड़े। और सुखी हो ले । 

का >> फ 

६-४१७, “अ्रत्वेक वस्तु केबल अपने स्वरूप से रहे तब 
सन्दर है” इस न्याय से आत्मा यदि घन से रहित हो 
जाय या जन से रहित हो जाय, अकेला रह जाय या 
काई उसे न समझे वन माने तो इसमें खराबी क्‍या 
आई १ प्रत्युत तत्त्तपथ प्र जाने के लिये उसे अनुकूल 
(विविक्त) वातावरण मिलने से आत्मीय खुख़ शान्ति पा 
लेने का सुन्दर अबसर मिल गया, अत0३ उक्त अवस्थायें 
यदि हो जाय तब अपने के! धन्य ही समझे; हीन सम्र- 
भना या चिन्तित होना मूर्खो का कार्य है । 

फान्मफ 

७-६२७, धार्मिक समाचार (वर्णन) के अतिरिक्त अन्य बात 
लिखना या बोलना राग व चिन्ता के कारण है। 

फ्ाजञ पर 
८-७१७, जे पुरुष अपने पद के विरुद्ध काय न करेगा वह 
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निःशल्य ओर असन्न रहेगा । 
फक्ाज पफ 
8-७१ ८, शारीरिक केई कष्ट नहीं उसे सह ले शारीरिक 
कष्ट से आत्मा की हानि नहीं, शरीर की भी विशेष क्षति 
नहीं परन्तु मानसिक व्यथा से आत्मा ओर शरीर दोनों 
की हानि हैं । 
हुनर 35 पंप 
१०-८७७, किसी भो परिस्थिति में होओ, आत्मा के एका- 
कीपन के जानकर प्रसन्न रहो, चिन्ता कभो मत करे | 
चिन्ता चिता से भी मयंकर है, चिता ते सतक के 
जलावी है परन्तु चिन्ता ते जीवित को जलातो रहती हे 
अत्यन्त संक्लेश पेदा करती है। आत्मत्‌ ! जब केई 
वियदा आवे आत्मस्वरूप के देखकर आत्मा के ही पास 
बसो; जगत तेरे लिये कुछ नहीं है । 
फिर 3 पुन 





[ १६४ | 


पजफडजशडाडजक फाड़ डा एड 


५ ३३ संतोष 
लक जज डिक डिशा चडडड श्र 
१-२६७, जबरदस्ती मनाई गई बात से वक्ता और श्रोवा 
दोनों के लाभ नहीं अतः काई मेरी बात मान ही जावे 
ऐसा असंतोष मत करो। 
फ् #* एम 
२-३१६ किसी से भी सब लोग खुश नहीं हो सकते अतः 
अपने संतोप से संतुष्ट रहना बुद्धिमचा है । 
हु 5 ख् 
३-४४४, आत्मन्‌ ! तूने ऐसी मोहमदिरा पी कि संतोष 
करना तो आजतक सीखा ही नहीं यदि इष्ट वस्तु मिली 
था इष्ठ का हुआ ते उससे आगे फिर बढने लग जाता! 
यदि तू ऐसा सोचे कि अम्ुक कार्य होने के वाद एकदम 
निवृत्तिमाग में लगू गा ते यह विकल्पमात्र हे इसका 
प्रवल्ल प्रमाण यह है कि अब तक भी इस दचरा में निदृत्त 
नहीं हे। सका । 
छा भऋ पा 
४-६४२, अपनी ही अज्ञानता से दुखी होते हो, दुखी करने 
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वाला अन्य काई नहीं है, अपने आप से बात करो इृष्ट 
अनिष्ट कल्पना हटा ले इस उपाय से सुखी हो जाओगे, 
अन्य चेष्टा में चाहे करोड़पति होजाय या लोकमान्य बन 
जाय किन्तु शांति संतोष नहीं पा सकता । 
पु जे पा 
५४-८०५, असतेष ही दरिद्रता है, दरिद्रता के विनाश का 
उपाय संतेषमाव ही है । 
फ्र्ज्पका 
६-८२०, संसार में सार क्या हे ?! जिसके लिये असंतेष 
किया जाय | 
... &ए उ3> एप 
७-८३५ दूसरे की स्वछन्द भ्र्त्ति से असंतुष्ट होने की आदत 
न डाल कर अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहो, 
अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का असंताष संतोष का कारण 
होगा । 
पा जज पा 
८-८३७ जो सबसे बड़ा और मालिक पनना चाहेगा वह 
संतोष नहीं पा सकता । 
का *> फा 
&-८४१, जहां संतोप हे वहां चेतन्य भगवान्‌ के दशशन हैं 
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और जिसने चेतन्य प्रशु का दर्शन किया वहां संतोष है । 
क््नल्फ 
१०-३४६ शद्भात्मा के अनुभव में अहंता और ममता को 
विनाश होता और शुद्धात्मा का अनुभव भेदविज्ञान के 
अनंतर होगा अतः जत्र तुम्हें परिणाम का ध्यान रहे तब 
समझो यह विभाव हे उसमें संताप मत करो, तुम्हारा 
ते स्भाव ज्ञायकरसाव हैं । 
क़्न्फ 
११-८६३ मजुप्य की दृष्ति ते त्याग से ही हो सकती है, 
परसम्पक ते असंताप का वातावरण है । 
फ््न्क्ष 
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४००७ ०७०७ छा 
१ ३४ पुरुषाथ £ 
2 :05::::: ७:27: 227::77:%:52:272 
, १-२६, बीर अपनी गतिज्ञा को निमाता हे, दीन प्रतिज्ञा से 
च्युत हो जाता । 
प्र || पा 
२-२६६, मोज्षमार्ग पुरुषाथ से ही सिद्ध होता क्योंकि मोक्ष 
कम के उदय से याने भाग्य से नहीं होता, किन्तु कर्म 
के अभाव से सिद्ध होता अतः परमात्म गुण स्मरण या 
आत्मस्वरूपलीन पृरुषाथ किये जाओ, अन्य चिता या 
शंका मत करो । 
धप्क पु 
४०१, मनोहर ! तुम ऐसा पुरुषाथ ओर भावना करो जो 
भेरी उपयोगशृमि पर विषय कषाय राग विरोध का अधि- 
कार न होने पाये, अपने उपयोग को मिरापद सोचो और 
बनावो |. 


हर 


हु उ3+ छोुत 
कि का ज 
४-४१४, हे सुखेषी ! कुछ मत सोचो, छुछ मत बोलो, कुछ मत 
करो क्योंकि अनाकुलतारूपसुखान्धित अलौकिक गस्य 
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वह सार शरण तत्च सोचने बोलने करन की दशा में 
अल॒भ्य हैं सहज विकसित है यदि कुछ करना शेष कहा 
जा सकता हे ते। यही कि क्रिया रूप उल्टा पुरुषाथ मत 
करो, सुख न पर में हैं, न पराधीन है वह ते निज और 
निज के आधीन हे, जानने के अतिरिक्त कुछ न करने रूप 
सीधा पुरुषार्थ करो । 
क़््ल्फ 

४-४३६, मार्ग ते! यह है कि जे तुपने समझा उसे अन्य 
की चिन्ता से दूर होकर कर ही डालो, पर पदार्थ को 
उधेड़ बुन में क्यों समय खोते हो ? भगवान के ज्ञान में 
जे झलका वह होकर ही रहेगा तुम्हारे सोचने से क्या 
होता १ तुम ते अपने सम्बन्ध में यह सोचो कि मेरा 
स्वभाव ज्ञान दशन हे सर्व से भिन्न है केबल का कर्ता 
भोक्ता हैँ । 

फ्रम्फ 

६-४१८, मुख्य कर्चव्य बुद्धिगत रागढ्न परहित परिणमन 
का अनुभव करना हे, इसमें जब न रह सको तब तत्व 
चिन्तन में लग जाओ इसमें जत्र न रह सके तब स्वा- 
ध्याय में लग जाओ, इससें जब न रह सको तो सत्मम्ा- 
गम में चर्चा करो इससे भी विराम पाने एर समाज हित- 
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कारी कार्य में सहयोग देने लगो, पर बेकार कभी मत 
चंठो । 
कान फ 
७-८० ६. पुरुषार्थ का अथ ही यह कहता हे--डो आत्मा का 
हित रूप परिणमन है वह पुरुषा है; पुरुष अर्थात्‌ आत्मा 
का अथ अर्थात प्रयोजन (हित)। इससे सिद्ध हे--कि 
लोकिक कार्यों का प्रयोग यथार्थ पुरुषाथ नहीं हे । 
ध्ा >+ फ्रा 
८-८०७, कोई उद्योग न करना हो शत्रु है; अनुद्योगी सुख 
शांति से वश्चित रहता हे । 
फू फ 
8६-८१०, तुम अपने को जानते हो न ! तथा जेसा तुमने 
अपने स्वभाव को समझा बेस जे पवित्र हो चुके हैं उन्हें 
भी समझते हो न !...यदि हां...ते अब तुम कुछ भी 
न जाने और कोई तुम्हें भी न जाने; तेरी काई हानि 
नहीं; बस, जेसा समझा वेसा होने कीं धुन में लगो' अर्थात्‌ 
पुरुषार्थ करो । 
क्ान्पफका 
१०-८४, पुरुषार्थ बिना कोई जीव एक ज्षण नहीं रहता 
चाहे सीधा पुरुषार्थ करे या उल्टा, क्योंकि पुरुषाथ यानि 
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बीर्य शुश (अवस्थाबत्त) आत्मा का गुण है, गुण का 
अभाव होने पर आत्मों गुणी का भी अभाव हो जाता । 
फ्ा* फ्ा 
११-८४, पुरुपार्थ कर्माधीन नहीं; क्योंकि वह आत्मगुण है; 
कर्म के उदय में वह गुण विक्रतरूप परिणमता है और 
कर्म के अभाव में स्वभाव के अछुकूल परिणमता है । 
फ््* फर 
१९-८६ जे। पुरुपार्थ का महत्व स्तरीकार नहीं करते उन्हें 
सांतारिक कार्यों में मी पुरुपार्थ छोड़ देना चाहिये; यदि 
ऐसा करे तब वह मोक्षमार्ग का पुरुपार्थ है, यदि न करे 
तो लोमड़ी जेसे खट्टे अंगूर हैं । 
फमआऊपदी 
१३-६२ जो भवितव्य पर विश्वास कर पुरुपार्थ करना 
छोड़ देते हैं उन्हें भवितव्य पर विश्वास नहों क्योंकि 
वितव्य में फल और एरुपार्थ दोनों हैं, फल और पुरु 
पार्थ ठोनों की भविततव्यता मानने वाला भवितव्यता का 
विश्वासी कहा जा सकता। 
छुु *> फछ्ा 


| 


भें 
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१-६४, मैं स्वाथ के चाहने में या करने में स्व॒तन्त्र व समर्थ 
है, पदार्थ तो में चाह भी नहीं सत्ता न कर भी सक्ता | 
इसमें कोई ग्लानि की बात भी नहीं कि मैं स्वार्थार्थी या 
स्वाथकारी है, यह तो चंस्तु का स्वरूप है, किसी भी 

शथ के शुश अन्य पदाथे के शुण में संक्रास्त नहीं 
होते । 
क्वा <% छुप 

२-३२०१, यदि तुम्हें स्वाधीनता पसन्द है तो दूसरों को भी 
कभी आधीन रखने का प्रयत्त मत करो अन्यथा पछता- 
ओगे क्योंकि कोई भी प्राणी इच्छा के विरुद्ध बात बहुत 

तंक सहन नहां कर सक्ता तब चह सत्याग्रह के संग्रास . 
में आवेगा और उसी की विजय होगी । 
फ्ज््प् 

३-२५४२, तुम्हारी चेप्टा का फल तुम्हीं में है और कारण 

भी तुम्हीं में है उसे जानो ओर ज्ञानमात्र का आश्रय कर 


[ १७३ ] 
उसे नप्ट करो | 
ब्ऊ पर 
४-१४६, स्वाधीन कार्य शांति में अधिक सहायक हे 
सत्समागम व सेवा प्राधीन है स्वाध्याय बहुशः स्वा- 
धीन है । 
फानमजपफ 
५-३८१, यदि भ्रोग्राम बनाते ही हो तब केवल मलुप्य जीवन 
का मत बनाओ, तुम स्व॒तन्त्र अविनांशी द्रव्य हो सदा का 
याने जब तक भवधारण शेप हे, या अग्रमच दशा नहीं 
हुई तब तक का आस्मार्थ प्रोग्राम बनाओ, वह ग्रोग्राम 
अहंता ममता संकल्प विकल्प का त्याग है | 
क़जफ 
६-४५३, स्वतन्त्रता प्रत्येक द्रव्य का सद्भाव सिद्ध अधिकार 
है अतः प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र हैं तथा जो राग अवस्था 
में परतन्त्र होता है वहां भी वह स्वतन्त्रता से' परतन्त्र 
होता हे । 
च्5 कु 


७-४८१, कौन किसका कया चाहता है ! कोई किसी का कुछ 
चाह ही नहीं सकता क्योंकि सर्व स्वतन्त्र द्रव्य हैं और 
स्व॒तन्त्र परिणाम और वह भी खुद ही में । 

फ्ाजञ् पा 


[ १७४ |] 

८-६५०८, जेंसे जाल में बँधा हुआ पक्षी बँधा ही हे, स्वतस्त्र 
नहीं हृष्ट विहार भी नहों कर सकता इसी ग्रकार ज्ञानी भी 
है तो भी यदि विषय कपाय में बंधा हुआ है तब बंधा 
ही है स्वतन्त्र नहीं हे ओर न सुख में विहार कर सकता 

| 


[2 


फकाज्फ 
६-६६३,निरप्राध सग पासी में पड़ा है विवश है कोई 
सहाय नहीं इसी तरह यह ज्ञानी आत्मा विषय कषाय की 
पासी में पड़ा है पराधीन होता है कोई सहाय नहीं हो 
सक्ता, खुद ही विज्ञान बल से विषय कषाय से निकल 
जाय तो स्वतन्त्र हकर सुखी हो जायगा । 
फक़्ाज्फ 
१०-६६०, अपनी स्वतन्त्रता स्वीकार किये बिना आत्मीय 
अनंत आनन्द नहीं मिल सकता । 
फ़ान्फ 
११-७१६, घर छोड़ा, आराम छोड़ा, आगमज्ञान किया, 
श्री कुदकु दायांदि के शास्त्रों का अध्ययन किया फिर 
किसी की प्रशंसा में किसी चीज के देने में किसी के या 
धनवानों के आधीन बने तो घिकार हे उस जीवन को । 


क़््ल्फ 


[ १७४ ] 


कि 


(९-८१५, विषयों में, प्रतिष्ठा में, बुद्धि का न फेँसना ही 
स्वत्व॒ता है और स्वतन्त्र ही तखत। सुखी है । 
फ्रन्फ | 


ध 
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१-३१०, जिसने मोन का मर्दन कर दिया हो वे हो बह़- 
भागी वेयाबृत्य कर सकते हैं । 
पा जज ्फ 
२-४०६, त्यागियों के रहने योग्य वह स्थान है जहां केवल 
मुमुक्षों पुरुषों का ही प्रायः गमानागमन व निवास हो । 
स्त्री, बालक, बालिका, कामी आरमस्भी पुरुषों का निवास 
स्थल तो द्रतः हेय है | साथर्मियों को योग्य स्थान में 
ही आवास करना ब कराना चाहिये । 
क्ाज कफ 
४०६, साप्तायिक करने के योग्य स्थान ये हैं-- मंदिर जी, 
नगर के अंत का कोलाहल रहित मकान, बन, उपबन, 
धर्मायतन, गृहस्थशुन्यगृह, ऐसे ही स्थानों पर सामायिक 
करना चाहिये व साधर्मियों के सामायिक के योग्य स्थान 


व वातातरण का प्रयत्न करना चाहिये। 
हे नी प्री 
४-म३े, प्रतिकूल कारण मिलने पर भी जे। चरित्र ब समता 


हा 


[ १७७ | 
से च्युत नहीं होते वे दृप्रतिज्ञ धमंवीर कहलाते हैं उनके 


हर 
भाव की उपासना से आत्मबल के विकास में उत्पाह 
होता है । 
फ़्कपफ 
४-७६१, धर्म में अनुराग हुए बिना धर्मिसेवा नहीं हो 
सकती और घरंदष्टि बिना संसार से पार होने का पात्र 
नहीं हो सकता । 
फ््मन्फ 
६-७६२, जिसकी चेष्टा से अद्दित हो वह धर्मी नहीं, धर्मी 
की चेष्टा किस्तो के अहित के लिये नहीं होती । ऐसे धर्मी 
फो देखकर जिसे प्रमोद न हो प्रत्युत मात्सय हो उम्रका 
भवितव्य खोटा हैं । 
घ्ाज फ 
७-८१ २, जो निर्मल परिणामों से अपने आप का अवले- 
कन करते हैं उन्हें मित्रों क्री फोई आवश्यकता नहीं; 
वही परुप यथार्थ धर्म के अधिकारी हैं और उनकी सेवा 
अलोकिक दर्शन का कारण हैं । 
फाकफ 
८-८१४, धर्मात्मा पूरुप ही सच्चे मित्र हैं क्योंकि उन्हें 


श. 


संसार, शरीर भोगों से पेराग्य होने के कारण उनके 


[. ८८ ) 
' भायाप्रपञ्च नहीं रहता और उनकी प्रश्ृत्ति सर्व के हित- 
रूप होतीं हे । 
ए_प्त 3 परत 
६-६०४, धर्मिसेवा भी एक स्वसेवा हे, क्‍यों १. ..धर्मी 
महात्मा के प्रशम संवेग आदि गुणों के आश्रय से भावित 
स्वगुण के अनुराग से होने वालीं चेष्ठा अशुभोषयोग के 
तिलाडलि देतीं है जो कि दुःखमय ही है और वीतराग 
परिणति को पृष्पाजलि देती है जो कि सहजानदमय हे। 
फ््कफ 
१०-६०४, आत्मन्‌ [ देख. . .मले में सभी सेवक से हो जाते हैं 
परन्तु विपदा उपसर्ग में धर्मिवत्सलों की परीक्षा होती है । 
एक बार यदि भली स्थिति में धर्मात्मा को सेवा न कर 
सको न सही परन्तु धर्मी पुरुष पर कोई भी विपदा आने 
पर तुम वहां उसके ही से बन जावो; हित प्रिय वचनों से 
वैयाबत्य से धर्मी के उपसर्ग को दूर करने में ही समय 
लगा दो; उस समय वही तेरा धमे हे । घर्म तो मान- 
सिक व तत््वतः आत्मीय बात है धर्म तेरा सब जगह 
सुरक्षित रहेगा । 
फ़्म्फ 


[ १७६ | 
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१-३३२, ममेद रूप संकल्प के मोह व हपे चिपाद आदि 
को ज्ञौभ कहते है, ओर मोहक्तोमरहित परिणाम फो धर्म 
कहते हैं, इसका फल निराकुलता (आत्मशांति) है, सो 
यह फल धर्म के काल में हो तत्लण प्राप्त होता है अतः 
यह सिद्ध हुआ कि धर्म वहीं है जिसका फल नियम से 

त्काल मिल ही जावे; वह धर्म नहीं जिसे आज करे 
ओर फल वाद में मिले | 
.. फम फ 

२-३३३, पृण्योदयजल्यसम्पत्ति धर्म का फल नहीं, रामादि 
के कारण जे शुभोपयोग होता है जे कि धर्म की कमी 
है उसका फल हे । 

फ़््जफ 

३-६०७, मानवधम प्रवृत्तिपरक है आत्मथर्म निद्मत्तिपरक 
है, अपने को मानव मानना आत्मस्वरूप को खोला हे 
ओर अपने को ज्ञायक मानना आत्मस्वरूप की सिद्धि : 


[ १८० ] 
करना है; मानवधरम में लोकिक उपक्वार की मुखूयता है 
और आत्मध्र्म में परमा्थ निमलता को झुख्यता है, मान- 
घर्म परश्यत्रंधक है और आत्मधर्म झक्तिपराधक है, अतः 
आत्मधमें परमध्र्म हे । 
का ज> फ्र 

४-६४४७, धम ही आत्मा का शरण है किसों भी अवस्था 
में (सुख की या दुःख की अगस्था में) इसे मव पूलों । 

का * पु ; 

४-८१ ३, जो त्रिगड़ी हालत पर साथ दे वही सच्चा मित्र हे, 
अच्छी हालत में तो सभी मित्र से हो जाते हैं । वास्तव में 
वो धर्म ही मित्र है । 

वक्ता छुब 

६-८१७, दूसरों को धममं धारण करा देना तुम्हारे वश की बात 
नहीं; खुद धरमंधारण करना तरे वश को बात है | जा 
तेरे वश की उत्तम बात हे उसे करने में देर मत कर | 

छू * कु 

७-८५ १. जिसका चित्त धर्म में नहीं वह मृतक हो ते है, 
न उससे स्वर की लाभ न उससे पर को लाभ | 

क््ज्फ 

“-८६६, धर्म--धर्म क्या किसी स्थान विशेष पर हे? 


[ १८१ ] 


धर्म क्या किसी पुरुष के पास है! धर्म क्‍या क्रिसी 
उत्सव में है ? धर्म तो आत्मा की बीतराग परिणति है 
वह अपनी ही परिशति हे अतः धर्म को अपने में देखो। 
घा * का 
६-८७०, धर्म का स्वरूप जाने विना जहां चाहे धर्म के 
ह ढने की परेशानी हो जाती हे--अरे ! कुछ समय 
यथार्थ स्वरूप को जानकर अधर्म परिणति (कपायभातर) 
से दृष्टि हटकर आराम से ठहर जा फिर जान ले--धर्म 
क्या है ! 
फ् प्र 
१०-६०८, धर्म वह है जो संसार के दुःखों से छुड़ा देवे,; 
दुःख हे आकुलता |--बंद्र होती मोह रागद्द प से; तब. .. 
यही तो सिद्ध हुआ कि मोह रागद प्‌ न करना धर्म है 
अथवा मोह रागद् प हो दुःख स्वरूप हैं, तब. . यही तो 
सिद्ध हुआ कि दुःख न करना धर्म है। तू दुःख और 
रुख का सत्य स्वरूप समभझले-सथ मार्ग ठीक हो 
जायगा । 
फ़ज ध्त 


+- <६>+-<>च्डद्कहएहतत- 
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१-२७६, भेदविज्ञान का उदय रागादि की निवृत्ति करता 
हुआ होता, अतः यदि अपने सम्यग्दशन सम्यर्ज्ञान का 
निर्णय करना हो वो रागादि से हटे रहने वाले परिणाम 
से करो | अध्यवसान ही कल्याण का घातक है मोह 
रागढ पादि मखिन परिणामों को अव्यवसान कहा गया 


हे । 
फ़्ज्फ 
२-४४६, तुम्दारे दुःख का मूल तुम्हारा मोह राग और 
हष है अत मोह रोग द ष को खोजो और आत्मस्व- 
भाव के चिन्तन हारा उन परिणामों से दूर रहने का 
प्रयत्न करो, दुःख की शान्ति केअर्थ अन्यपदा्थ पर 
आजमाइश मत करो । 
फक्रनग्फ 
३-४४२, चाहे धनी हो या निर्धन चाहे विद्यावान्‌ हो या 
मूर्ख चाहे प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित सभी अपना समय 
ही विता रहे हैं, केवल उनका ही कार्य धन्य है जो अहं- 


[ (परे ] 
ता ममता आदि विकारों से दूर हैं । 
फ््गन्कफ 
2-४8 २, क्रितने इ्ट वियोग, अनिष्टतसयोग आदि आपत्ति- 
यां तुमने पार की, उनमें विहल हुए और उस समय 
क्या और क्िस प्रकार आत्मार्थ विचारा था अब किसी 
बात को इष्ट बनाकर फ़िर वियोग व आपत्ति का क्लेश 
मिलाना उचित नहीं | 
फ़््नल्क 
५-४६३, जितना समय रागबिरोध से दूर रहने में बीते 
उतना तो सफल व सुख के उपाय में छत्ता हुआ मान 
और जे राग विरोध में बोते चाहे उसमें तुम ग्रसन्न भी 
हुए हो उसे बेकार व अपवित्रता में वहा हुआ मान । 
पक्ष प्त 
६-५२१, किसी वस्तु की चाह करना अन्ञानता है, सब 
पदार्थ अपने से न्‍्यारे हैं, फ़िर उनके संग्रहादि की जब- 
दस्‍्ती से आत्मा का क्या हित है १. ..मोही प्राणी बोर 
हु/खी है. ..वाद्य में उपयोग लगाना हीं दुःख है. . .वस्तु- 
तः ते अमूर्त आत्मा को कौन पीड़ित कर सकता ? सर्व 
मोहादिपिकार का ही बलेश हैं । 
फ़न्फ 


[ £#ऑ८४ ) 

७-६७४, परिचय के भमेले में आत्मचष्टि नहीं रहती, आत्म- 
बल का प्रयोग कर अपरिचित बने रहने में आत्मा की 
हानि नहीं, आत्मा की हानि राग दप बसा लेने से हे। 

धद्ा > फा 

८-३७३, जे। तुमने पूर्व. पाप उपार्जित किया वह तुम्हें ही 
ते भोगना है शांति से सहो अथवा उस दशा से भी अपने 
स्वभाव को मिन्न मानकर निराकुल रहो अथवा सोचो- 
ये कर्म अपना समय पाकर विदा हो रहे हैं, यह लाभ 
हीं की वात है अब कर्तव्य है जे राग दष न करो 
ताकि नवीन बंधन न हो । 

फ्ा | फु 

&-०४६ जीवन उन्हीं का सफल है 

जितमोह बन जाते है । 
पंत 35 पुन 


जो जितेन्द्रिय और 


रु 


१०-२३४, यदि कमवंध नहीं चाहते, देह श्राप्ति नहीं चाहते 
पौद्गलिक आण नहीं चाहते ते! इन सबका मूल जो मोह 
व रागभाष है उसे छोड़ो । 
फ्ब पा 


[ रृधश | 


डिक दडादफ ड जज १ 


हि 
कि: नर प्र 
£ ३२६ माह $ 
हट श:पणलार:र (कप 
१-३१४, परिचितव्यामोह संसार का मूल है सत्र से पहिले 
सी को भेदविज्ञन से शिथिल करना मोक्षमाग का 


दे 


पदिला कदम है । 


मा] 


फ्रा* पछ 
-४४८, आत्मव्ी वही है जो जिस वस्तु से अधिक मोह 
है उससे रागत्यागपूर्वक युख मोड़ ले, इसके लिये अहंकार 
व्‌ अह॑बुद्धि के विनाश की सर्व प्रथम आवश्यक्ता है । 
छापा 
२-४१६, संसार के जाल में कब्र तक फंसा रहेगा, जब तक 
फेसा रहेगा तत्र दक्क दुखों रहेगा, अतः स्व को गमता 
छोड़ो, अपना ध्यांन करो, संसार में कुछ भी न किसी 
फा हुआ, न होगा | 
क्षाज पता 
४-६८३, दुःख में अनंतकाल व्यतीत करदिये, वह दुःख भी 
क्‍या है १ केवल समता !. ..अपना कुछ होता है न 
फिर. . ममत्वभाव क्यों ? इस गलती का जो फल मोगोगे 


[ १८६ ] 


उसको अकेला भोगना पड़ेगा, कोई सहायक नहीं होगा । 
फक्र्ज्फ | 
४-६६ १, जगत्‌ में सबे आत्मा अपने आप में हो परिणमन 
कर पाते हैं इसलिये कोई किसी का कुछ नहीं हो सकता 
व कुछ नहीं कर सकता, फिर भी प्ररणो अनात्मीय को 
आत्मीय मान रहे हैं, यह सब मोह का नशा है इस 
कारण ज्ञानशक्तिमय भगवान्‌ को दुःख का वेदन करना 
पड़ता । 
पा * फा 
६-७२५, कर कोन रहा हे मोह १ आत्मा तो ज्ञानस्वभाव 
है उसकी तो निज क्रिया जानना है,. . ढांचा मोह करता 
नहीं वह जड़ है । 
क्र्नल्फ 
७-७२६, मोह किससे किया जा रहा है ? आत्मा से तो 
कोई मोह करता नहीं, उसे ठीक जानता ही मानता ही 
कौन है १ तथा ढांचे से कोई मोह करता नहीं, केवल 
ढांवे को तो जल्दी से जल्दी जलाने के लिये कोशिश 
होती है । 
का ज्फ 
<--७२७, कौन किससे मोह करता है ? मोह का वास्तविक 


[ १८७ ] 


आधार व आश्रय ही छुछ नहीं मालूम होता, यहाँ तो 
ये सारा बिना शिर पैर के नाच हो रहा है | 
का नमपफक 
६-२३६, दसरों को प्रसन्न करने की चेश गाढ़ व्यामोह का 
फूल है, अपने विशुद्ध भावों को उपार्जित कर स्वयं को 
प्रसन्न करो | 
फ़न पक 
१०-२१, जब तक मोह का लेश भी सत्त हे तब तक आत्मा 
का उद्धार नहीं । 





काला का पास का एफ खाकर कट पता 
४० शग £ 
2902:05:::5::फ::: 5: फापफदाद 
१-३३४, जब भी तुम्हें क्लेश ही तब अपने अपराध पर 
दृष्टि डालो और सोचो-किस राग के कारण यह दुःख हो 
रहा है १ क्योंकि राग के बिना संताप नहीं होता । 
फ्र्ज्प 
२-३३५, राग का विषय केवल वाद्य वस्तु नहीं किन्तु राग, 
राग में क्रोध मान माया लोम में इच्छा में 6 प विरोध 
में मिथ्यात्व आदि परिणामों में भी होता अन्यथा वह 
आत्मा इन परिणामों से विरक्त या असंतुष्ट होता ओर 
निराकुल स्वाधीन शान्त हो जाता। 
पक पु 
३-३१६४. तुम किसी के नहीं ओर ने कोई तुम्हारा हे इसे 
बार बार विचारों और वाद्य से राग छोड़ो । 
घर > यु | 
४-३१७१, जब तक राग रहेगा चाहे वह घार्मिक संस्था का 
भी क्यों न हो, निर्भभ और निःशल्य नहीं रह सकोगे | 
छा के फ 


[ १८६ ॥ 


४-३७२ जगत में जिम्रका जहां जे कुछ होता हो सो,होओ 
परन्तु तुम राग कर आइलित न होओ । हां ! यदि/बन 
सक्के तो उपकार का कर्तव्य कर दो और बाद में उप्त 
उपकऋार को भूल जावी । 

फ््ज्प्त 

६-३८२ राग की पीड़ा राग से शान्त नहीं होतों; खून का 
दाग खून से नहों घुलता, उप्त पीड़ा को शांति का उपाय 
भेदविज्ञान हे । 

फ़्न्फ़ 

७-३६०, राग हो दुःख हे जप तुम्हें दुःख हो तथ्र हमें 
दुःख हे इसे सेटना चाहिये इस कल्पना के एवज में यह 
सोचो --यद्द राग है इसे मेठटना चाहिये। 

छा > पु 
८-३६४४, जे तुम्हें दुःख हे बह राग की करामात समझो 
और उसे छोड़ो, राग छोड़े बिना सुखी न हो सकोगे । 
अप पद 
&-४४१ राग करके अब तक ते रुखी हो नहीं सका फिर 
भी तू वालू से तेल की आशा करता है । 
ध्प्त 5» पका 
१०-४६ १, राग का लेरा भी आत्मा का अहित है; किसी 


[ १६० ] 
कार्य के करने में, प्रशंसा में, किसी के द्वारा की गई सेवा 
में, किसी के मधुर बचनों में भले ही सुखाभास हो परन्तु 
पूर्ण श्रद्धा व भावना करो--कि लेश भी राग आत्मा का 
अहित है । ह 
क्ान्फ 
११-२५१, प्रयोजन न होने पर भी अपनी प्रकृति से विरुद्ध 
अन्यक्ृत कार्य देखा नहीं जाता, यह दर प्‌ भी राममूलक 
है क्योंकि उसे नमित्तिक प्रकृति (वे भाविक परिणति) से 
राग हुआ है; यदि उस 5 पज दुःख से बचना चाहते हो 
तो नेमित्तिक परिशति रूप अपनी प्रकृति के हेय भान॑- 
कर उससे राग छोड़ो । 
छा >> का 
१२-१२३, कर्म के फल में राग करने वाले को कम फल 
देवेगा ही अतः मुप्ुकछुु को कर्म के फल में राग नहीं 
करना चाहिये । 
छा जप 
१३-१०६, उतना भयंकर & प नहीं जितना भयंकर राग 
है। इृष तो ऊपरी चोट से आधात करता परन्तु राग 
भीतरी और मु दी चोट से आघात करता है, दष भी 


[ १६१ ] 


रागबश होता पर राग मूलतः दर प वश नहीं होता । 
फक्र्मन्फ 
१४-२२६, जब तक मेरे राग परिणाम हे तब तक में पापी 
ही हूँ (इसे बार वार सोचो) | 


फ़्फ 





[ १६२ ] 
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१-२१६३, जो भी बेभव' संसार में दीखता है वह पहिले अन॑- 
ठवार अनंत तीथकर, चक्रवर्ती नारायण, महाराजों द्वारा 
भी शुक्त एवं पर द्रव्य होने के हेतु पच न सकने के 
कारण वान्त है अतः यह वेमव अरम्य और अविश्वा- 
स्यहे। 

जा फा 
'२-४१४, मनोहर ! इस वात को कभी मत सोचो कि लोग 
क्या कहेंगे अथवा अप्लुक कार्य मैं बहुत दिन से कर रहा 
व सोच रहा रो कैसे झुलाऊँ या त्याग” सर्व माया है 
अस्थिर है अहित है । 
घता 5 सु 

३-४१७, चेतन व अचेतन वाह्मपदार्थां के सम्बन्ध से ही 
दुःख उठाना पड़ रहा है इसलिये यदि क्लेश से बचना 
चाहते हो तो उनसे मनसा सम्बन्ध छोड़ो, अन्यत्वभा- 
बना का ध्यान करो | 

ध्ा जे एफ, 


[ शएृध्३े ] 


४-४१६, तुम जिस अर्थ की हानि व शंका में भीत एवं 
हुखी रहते हो उसकी हानि होने पर भी शोक रहित 
रहने रूप धीरता जब तक न पा छोगे सुखी हो ही नहीं सकते 
ओर उसका उपाय एक यह भी है कि मान हो लो-- 
हानि हो चुक्ी--फिर जिस उपाय से सुखी हो सकते 
हैं उस उपाय को विकल्प ही समझा देगे। 

फ्र्ज्फ 

५-४४६, किसी भी सामाजिक कार्य का आयोजन अध्या- 
त्मयोगी को विडंबना है, स्वयं इच्छा करके न को; यदि 
कोई करता हो और उसमें हित देखे तो समर्थन करके 
अपनी परिणति में चला जावे | 

थ. >> फा 

६-४६०८. ये वेमव मोगने में तो आ नहीं सकते केव्रल बुद्धि 
गत होकर पाप में निमित्त बनते हैं, भोगने में तो आते 
नहों फिर बुद्धिगत ही क्‍यों करते ? हठो और दूर रहो । 

ध््ज फ 

७-४७६, लोकिक कार्यों में दरभव गया देना महती यू्ख॑ता 
हे | 

फ््भ्फ 

८-०८२, दृश्यमान पदार्थ सत्र अस्थिर हैं, यहां हित का 


[ १६४ ) 
लेश नहीं, हित का चुद्धिगत उपाय एकान्तवासी होकर - 
स्वाध्याय, ध्यान व तप करना है; कमजोरी तो बनाने 
से बनती है व हटाने से हृटती भी है। 
फ्र्ज्फ 
&-५०६ हिंसा कूठ चोरी व्यभिचार दप्णा ये अनर्थ के 
मूल हैं जे इनसे बचा वह ही श्रेष्ठ है; लौकिक वेभव तो 
न किसी का हुआ और न होगा आत्महित ही सर्वो- 
परि है। | 
पफ्मज् फ 
१०-४१०, वाह्य तो वाह्य ही है, कमी भी निज नहीं हो 
सकता; अपने उपयोग में उन्हें स्थान मत दो; अरे 
दिखनेवाले भी सभी तुम्हारे जेसे मायामय क्षणिक हैं, 
दो दिन को थपड़ी बजा कर हा हा हू हू करके 'जेंसे तुम 
किनारा कर जांबोगे ये किनारा कर जावेंगे; कोई किसी 
का सहाय नहीं है; यह तो वैज्ञानिक बात/है--मारे 
परिणाम से सुख-दुख एवं संसार-मोक्ष हे । 
प्ाज का 
११-४३०, दश्य पदार्थ तो जड़ हैं वे तुझे आपत्ति कर 
सकते हैं?. ..और., . अन्य आत्मा अन्य ही हैं वे तो मात्र 
स्वयं में ही परिणमन करते हैं अत+ दे भी - तुझे कया 


[ (६५ ) 
आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति तो मात्र इतनी ही हे जा 
तेरी वाह्य पर दृष्टि है, इस वाह्मदृष्टि को हता फिर सुख ही 
सुख है । 

उ_* पत्र 
१२-४६१, राग की आग में यह आत्मा भ्रुन रहा हे ओर 
मंसार के ये दृश्य पढार्थ उसः आग को बढाने के लिये 
ईघन बन रहे है। आत्मन्‌ सोच यह सब कुछ तुम्हें 
जलाने के लिये राग आग का ई घन है, इस ई घन को 
घटोर कर खुद मत मरो | 
फ््न्फ 
१३-२७६, तू ने लौकिक जनों से विपरीत तथा सम्यक््‌ 
त्यागमार्म में कदम रखा है अतईलोकिकों का आराम, 
वैभव, अछुराग और मग्नत्व देख कर किख्वित्‌ भी विस्मय 
भत करो और न आदेयता की झलक डालो । 
फु +> फ 


+>-जस(क-१०त-+ 


(4407/027६ 73704: 0४070] 
र् 


४ 3२ आशा : 


शाड खा टडरफडख खफा शफ शक ज शज कर 


4 


१-४१६, नित्र के अर्थ की तो बात क्‍या यदि पर के अथ 
भी पर की आशा छोड़ दोगे तब सुखी रहोगे और मजु- 
प्य जन्म का फल पा लोगे अन्यथा वही काम करते 
करते मर जाबोगे जो काम चिरकाल से करते आये लाभ 
को बात कुछ न हुई । 

' प्र जः फ 

२-४२१., घन परिवार के लोभ से अधिक दुर्नेय लोकेषया 
(लोकीं की दृष्टि में मले जचने की आशा) हे; लोकेषणा 
का परिणाम दूर किये बिना लेश भो कल्याण नहीं है । 
लोकेपणा ही समता की प्रबल बाधिका है । 

पा ज फु 

श२े-४२८, है आत्मन्‌ ! तुम सहजसोख्यमय हो;' जत्र तुम 
अपने आप सुखी नहीं हो सक रहे तब कया पर पदाथें 
से सुखी हो जावेागे ९ 

फ़्जरऊ प 
४-६८६, दूसरे को आशा पर जीवन को निर्मरता मानने 
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दाला मनुष्य झुग्ध है। 
क़्म्फ 
४-७ ०३, रेआत्मन्‌ ! तू तो स्वयं ज्ञानानंदमय हे फिर शांति, 
रुख के लिये पर की क्यों आशा कर रहा है १ जितने 
भी अनंत सिद्ध हुए हैं वे भी पहिले तुक जेसे संसारी 
थे परन्तु स्वाधीन उपाय से-आत्मा में स्वयं रमण करने 
से अनन्त सुखी होगये | 
घ्ा ऊ फ 
६-३१२, आशा-तृप्णा-का स्वभाव ही आकुलता है चाहे वह 
धार्मिक काय की भी हो अतः प्रत्येक कार्य में ज्ञाता द्रष्टा 
ही बने रहो | 
फ़्म्फ 
७-२८, ग्ृहरत रहना उतना चुरा नहीं जितना कि ब्ह्मचारी 
होकर शुद्॒विषयकर वाज्छा करना बुरा है। 
5 क्नग्फ 
८-८१? . जब तेरा उपयोग किसी की कोई आशा नहीं 
करता तब जेसा धनी तेंसा गरीब, विकल्प की आवश्य- 
कता क्‍या ? नेराश्य मय सुधासागर में मग्न रह कर 
शान्‍्त ओर सुखी बन्नो | 
फक़नन्‍्फ 


&-८२१, जो विषयों कीं आशा के दास है वे सबके गुलाभ 
चन जाते हैं, यदि गुलामी का दुःख नष्ट करना हो तो 
आशा का नाश कर. दे | | 

फू पफ 

२०-८१२, अरी आशा तूने इतने पाप कराये, अब भी 
सन्तुष्ट हुई या नहीं १ यदि सन्तुष्ट हो गई तो अब तुम 
जाओ, यदि सन्तुष्ट नहीं हो सकती तो तुझे लाभ क्‍या ६ 
जावो | 


फ़्व्फ 
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१-३७०, ऐसी धीरता पैदा करो जे। दूसरे की मन वचन 
काय की ग्तिकूल चेष्टा होते हुए भी अच्ुव्ध रह कर उद्ते 
समझा सको | 

फ्र्मन्फ 

२-४३१६, यदि किसी ने मूर्ख कहा और उस मूर्ख शब्द को 
सुनकर हम अपने स्वभाव को छोड़कर ज्ञोम में आगये 
तो हम उससे भी मूल निकले; अतः कोई कुछ भी कहे 
हमें तो अपने ही धेय में निवास करना चाहिये । 

फ़कन्फ 

३-४८३, वाद्य पदार्थ के लाभ हानि से तुम्हारा लाभ हानि 

नहीं, अतः वाह्य परिणति से क्रिखित्‌ भी हप विषाद न 
करो, धीर व उपेक्षक बनो । 
फ़्ण्फ 
-१२८, अधीरता आत्मशुद्धि का श॒त्र है, इसका पोपक 
ममत्व है, यह ममत्व ही जगत को नचा रहा है, न करने 
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योग्य काम करा रहा है, न कहने योग्य वचन कहा रहा 
है, न सोचने योग्य बात सोचाया क्रता है । 
घ्न्ज्फ 
५-५३३, काम क्रोध मान माया लोस इनमें किसी एक के 
भी दीव उदय में चित्त बलहीन होजाता है ओर फ़िर 
प्रत्येक काय में अधोरता रहती है, अतः उक्त पांचों शत्र- 
वो पर भेदविज्ञानमय शस्त्र का प्रहार कर । 
; घक्कज फ् 
६-५३८, रागईके वाहुल्य से होने वाले इष्टसिद्धि के अभाव 
से जन्य शोक के कारण ही दिल कमजोर और अधीर 
हो जाता है जिससे मनुष्य बहुत संक्लिष्ट व परेशान हो 
जाता है और इस परेशानी को मिटाने के लिये पर पदार्थ 
में कुछ करने का उच्चयम करना चाहता है, परन्तु मूल 
कारण जो आत्मा में रागविकार है उसे समझता नहीं 
ओर न हटाना चाहता है । 
फ््म्पफ 


७-६७२, जे पुरुष कपायों से जितना दूर रहेगा वह उतन 
द्‌ं 
9 


[ऋण 


पृ 


शा. 


” /»| 


ही घोर व गंभीर होगा, कपायों के दूर किये 
धीरता व गंभीरता नहीं आती | 
फाजनज> पफ् 


बज 
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<-६७३, जो मलुप्य अधीर हैं वे दुःखी ही रहते हैं, बैय 
शांतिमार्ग पर विहार कराने वाला है । 
फ््ल्फ 
६-७६०, शीघ्रता मँआकर जे तुमने सुना ओर माना 
कहने मत लगों | 
फज्फ 
ही यह बताता है--कि ज्ञाता द्रष्टा- 
पन की पूर्ण (अनन्त) सीमा को ग्राप्त हो जावो। यथा- 
वैर्य-धीं बुद्धि ददाति इति धीरः, धीरस्य भावः घेर्यम-> 
जा वृद्धि (घान) दे (आप्त करावे-विकसित कराते) व 


# 


भीर है धीर के परिणाम को धेर्य कहते हैं । 


१०-८१ ६, धर्य शब्द 


फ* फ 
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१-३४६, रागादिक की हीनता होना ही कल्याण है इसी 
का ध्यान रखो इसी का प्रयास करो, यही बुद्धिमत्ता हे । 
फ्ाज््पका 
२-४०३_ बह्मचर्य, विद्याभ्यास और विनय विद्यार्थियों की 
उन्नति के भूल हैं, यह ही सच्चा जीवन बनाने की त्रिपुटी 
है । ह 
का फर ८ 
३-४०६, शागद्व व रहित आत्मा की परिणति होना ही आत्मा 
का उद्धार, कल्याण व सुख एवं धर्म हैं सो वह आत्मा 
से पृथक नहीं है, ऐसी आत्मा को, आत्मा, आत्मा के 
द्वारा, आत्मा के लिये, अपनी अशुद्ध परिणति से हट 
कर आत्मा में स्त्रयं करता है, अतः सुख के लिये अन्य 
सामग्री की खोज में व्यग्न होकर परदन्त्र मत बनो अपना 
उत्साह करो | 
फक्रनज्फ 
४-५०८, भलाई का मूल सचाई है, चाहे आह्षेप हों या 


[ इल्रे | 
वपत्त आवे फिर भी यदि हर बात की सचाई रहेगी 


नियम से विज्ञय होगी ओर परमसुख का अनुभव होगा। 
। फ्ा जः प्त 
५-४६१ क्लिसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिये संकल्प को 
इढ़ता होना चाहि?, वार बार विचार करने से वह दृढ़ता 
आती है, यह भी काम हो वह भी काम हो या न हो अथवा हो 
हो आदि-विविश्व विचार ग्रस्त निर्वांध मार्ग पा नहीं सकता 
अत; यदि सुख चाद्यो तो अपना श्रेष्ठ लय बनाने के 
लिये हित अहित का खूब विचार कर ले और जे। हित- 
रूप हा उसके लिये दृढ़ सकल्‍प कर ले | 
धर * हु 
६-४५६३ त्यागी हुए तब समाधिभाव की सिद्धि के अति- 
रिक्त अन्य कार्य का लक्ष्य नहीं वनावो; लोग तो उद्धार 
प्रोपकार शुभोपयोग आदि शब्द कह कर राग की आग 
लगाकर अलग ही रहते हैं, जलना पड़ना है तुम्हें | यह 
सोचना भूल हे कि निरन्तर ज्ञानोपयोग नहीं रह सकता 
रह सकता, इतना जरूर है--कमी मंद कमी तोमर । 
फ्ाज पक 
७-६०३ चिन्तामणि तो चैतन्यमात्र का नाम है जिसके 
चिन्तवन से मनचाहें अर्थ की पिद्ठि होती है, इस चेत- 
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न्यमात्र विशेष्य को तो लोग भूल गये और चिन्तामणि 

विशेषण को आदेयता की दृष्टि से देखते रहे, अतः और 

किसी सें विन्‍्तामणि की कल्पना होने लगी, कोई एथक्‌ 

चिन्तामणि है ही नहीं, अतः चैतन्यमात्र ही चिन्तामणि 

है उसी को हस्तगत करे फिर सर्व अथ की सिद्धि हे । 

। प्न्फ 
८-६०६, आत्मा की रक्षा और मलाई इसी में हे जे कुमाव 

पैदा न होने दें, वे कुमाव न अतिसंक्तेप से न अतिविस्तार 

से विभक्त किये जायें तो १० भाों में विभक्त होते हैं-- 

जिन्हें प्रतीकार सहित लिखते है--- 

१-मन का विषय --अशरण संसार में मम्ता न करना 
ओर इस असार संसार में नामवरी न चाहना । 

२-स्पर्शन का विषय--काम का कुमाव न करना और 
शीतादि से अपना बिगाड़ न मानना । 

३-रसना का विषय --भक्ष्यपदार्थों में भी आसक्ति न 
करना तथा अहित बात न बोलना । 

४-प्राण का जिषय--सुगंधित पदार्थ को ध्यान भी न 
करना । 

- ४-चक्चु का विषय- रागवड़ के रम्य पदार्थ को देखने 
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का भाव न करना और कदाचित्‌ दिख भी जावे तत्र 
दुबारा उसे देखने का भाव भी न करना न देखता । 
६ -श्रोत्र का विषय--राग भरे गायन या शब्द सुनने 
का भाव सो न करना | 
७-क्रोध--मुस्सा न करना न किसी का बुरा विचारना | 
प-मान « सन्मान से न सलाई ससमकना न अपमान से 
बुराई समझना न अपनी प्रशंसा करना न पराई 
निन्‍्दा करना । 
६-माया--ड्ल कपट की कोई बात नहीं रखना । 
१०-लोभ--क्रिस्ती भो पदाथ का लालच नहों करना। 
फम फ 
&६-६३३, यश अपयश से आत्मा की भलाई बुराई नहीं, 
“अपनी .निर्मेलता और मलीनता से ही कल्याण और 
अकल्याण है। | 
घाजफ 
१०-६४०, छिज्ञदु वा भिज्ञदु वा खिज्दु वा अहव जादु 
विप्पलय॑ । 
जह्मा तह्या गच्छदु तहवि हु ण॒ परिग्गहो मज्क ॥... 
पर पदाथ किसी भी अवस्था को प्राप्त होश उनसे आत्मा 
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का हित अहित नहीं; आत्माभिम्मुखता, आत्मज्ञान, 
आत्मचर्या से ही मेरा हित है। 
छत > पर 
११-६७७, देह का सुखिया स्वभावी होना आत्मा का अहित 
करना है अथवा देह में आराम या गेर आराम की बात 
ही क्‍या है जिससे आत्मा को ओराम (शांति) मिले वह 
काम योग्य है। शरीर को झुखिया बनाने से आयः 
पिभाव उमड़ते हैं और शीत उष्ण आदि परीषहीं में 
रहने से प्रायः अशुभोपयोग नहीं होते ग्रत्छुत. शुद्धोपयोग 
पर दृष्टि पहुँचती (थन्तु ये परीषहें तहां तक ही होना 
चाहिये जहां तक वेदनाग्रमव आतंध्यान का प्रारम्भ 
नहे। 
कु * प्र 
१२-६६६, लोगों ने कुछ कह दिया. ..कि ये अच्छे त्यागी 
हैं बढ़े उपकारी हैं, इन महाराज के बांद यह हैं आदि 
शब्दों से तेरा हित होगा १ या सब का विस्मरण कर के 
व सब की अपेक्षा करके विशुद्ध ज्ञानमय - रहने में तेरा 
हित होगा 
कल पा पा 
१३-७१४, पायान्वित शोकातुर की बात मत सुनो, जे जेसी 
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बात सुनता है, देखता है विचारता हे वह कालान्तर में 
उसके अनुरूप होजाता है इसलिये कल्याण की बात 
नो, ढेखो, विचारों, शोक व पाय की बात संत सुनो 
मत देखो मत विचारों । 
क्ाज पा 
१४-४३१, मान ले तुम्हें दुनिया का कोई मलुष्य नहीं 
जानता, तुम अकेले एक जाह पड़े हो, कोई चर्चा करने 
वाला नहीं है,...ते।. ..ऐसी हालत तुम्हें पसंद है १ 
बुरी तो नहों लगती ? यदि त्रिपाद नहीं तो कल्याण के 
पात्र हो । 
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१-३४३, मालूम होता हे कि--+ 2 
मर जाऊँ मांगू' नहीं अपने तन के काज | 
पर उपकार के कारने नेक न आवे लाज ॥ 
यह दोहा अपनी लाज व दीनता के छुपाने के वास्ते चना 
दिया गया हैं याइस दोहे से अपनी सफाई ही पेश की ! 
वस्तुत: पर उपकार के अर्थ मी मांगने में ल्ञाज या दीनता 
या न देने पर संक्तेश आये बिना रहता नहीं अतः 
निरपेक्षता ही उत्तम सुखमार्ग है । 
फ़्म्फ 
२-३०३, मनोहर ! तख्ज्ञान का फल उपेक्षा है, उपेक्षा का 
फल शान्ति है, तुम्हारे जब तचज्ञान (भेदविज्ञान) प्रकट 
हुआ तब कोई शक्ति नहों जो तुम्हें एकान्त में भी विच- 
लित कर सके, कुछ समय धरम्यंध्यान के अर्थ एकान्‍्त में 
भी बितावो, समागम सा्वकालिक ठीक नहीं, राग के 
साधन मत जुटावो, किसी की दृष्टि में भमस्ते बनने की 
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फोशिश मत करो | हाँ साधर्मी जन के मेल होने पर 
हित मित॒ प्रिय व्यवहार करके अपने कर्तव्य का पालन 
करो । " 
क्र फ 
३-३७४, उत्तम भोजन वहे कहलाता है जो शरीर में रोग 
न करे और न प्रमाद वसाये सो उपेक्षा भाव से शुद्ध 
किन्तु नोरस भो भोजन किया जावे तो उसमें वह गुण 
है अत+ राग को जलाबझ्लि दो बहुत दिन इसके चक्र 
में आकर विपपान किया | 
फ्म्फ 
४-३१७६, भोजन करते समय यह सोचो कि जो भी वरु-ु 
हो चाहे वह घृत दुग्ध फल शक्कर हो या नमक अन्न 
छाछ पानी हो सभी पुद्गल ही ते हैं, समान हें, प्रत्युत 
नीरोगता का साधन होने से अन्न छाछ पानी आदि 
लाभदायक हैं अथवा संसार की पर्याय गुजारना हैं, 
वस्तुतः आत्मा का स्वभाव तो अनाहार है । 
फजपफ 
५-४१७८०, अनारसाक्ति कीं परोक्षा इष्ट अनिष्ट द्रव्य के लाभ 
होने में होतो हे । 
फ़्म्फ 
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६-३६६, निज क्रिया का उद्देश्य निज ही है ओर फल भी 
निज ही है अर्थात्‌ जे! भी प्रयास छिया जाता हे पह 
शांति के अथ ही किया जाता है यदि वह प्रयास पर 
प्रतीक्षापूर्ण है तब उसका फल आकुलता है और यदि 
परमिरपेक्ष है तो उसका फल िराइुलता है, पढिले 
प्रयास में उद्देश्य के विरुद्ध फल है, दूसरे प्रयास में 
उद्देश्य और फल एक है | 

फ़्ज्फा 

७-४२२, इस समय तुम जिस परिणाम में हो वह परिणाम 
व काल थोड़े ही समय में भ्रतकाल में सम्मिलित हो 
जायगा फिर किसमें लिप होना योग्य है १ अपने निर- 
पेक्षस्वभाव को देखो, केवल ज्ञाता रहो | 

क़्न्पफ 

८-४३३, संसार के दुखियों की ओर देख ! कोई स्त्रीवि- 
थोमी है कोई पतिवियोगिनी, है कोई रूण हे कीई गरीब 
है तथा जिनके पास धन आदि है वे किसी अन्य की 
चाह में हैं; जो भोगासक्त हैं. उनके भोग नियम से नष्ट 
होने वाले हैं सार कुछ भी नहों, सब की उपेक्षा करके 
अपने आप में लीन रहना हो सार तथा शरण है। 

फ़्ब्न्फक् 


[| ६९९ ॥| 
६-४६०, तुम यदि पशु-या पक्षी वगगरद् जिस किसी पर्याय 
हाते ते वहीं अपनी वासना बनाते इस परयोय की 
वासना की गंध भी नहीं होती, वासना अध्र व हे...तुम 
ता ज्ञानमात्र है. . .वासनारहित हो, वासना से झुख मोड़ो; 
यदि नहीं मोड़ पाते ते एक उपाय यह हे कि कल्पना 
क्रों-- में अन्य किसी भत्र में होऊँ तब तो यह कुछ भी 
नहीं हैं । 
छा ऊ श्म 
१०-४७३, आत्मन्‌ ! तुम्हारी जो भात्री है, हे।गा; तुम्हें 
उपयोग को विशेष व्यायाम कराना उचित नहीं अथवा वह 
व्यायाप्त भी होगा तुम्हें रुचि करना उचित नहीं । 
ध्ष्न्फ 
११-४६७, जब तुम विपदा या अपमान के अनुभव में व्या- 
फुल हो रहे हो तव तुम इस बात को सोचो कि इस समय 
तुन हो कहां ? स्वानावद्ाष्ट में या बाहर ? स्रभावरष्टि 
में तो को नहीं...बह तो परमरुख का स्थान है ! और 
वाल्दृष्टि में तो एसा होता ही है, अनहोनी मत समको, 
दे इस दुख से बचना चाहते हो तो, पर की उपेक्षा 
करके वाह्यदृष्टि से हठो । 
क्ष्न्प्त 
२-५४६४, नामवरो के लिये बढ़ने वाले विशिष्ट त्यागिजनों 


[ शर२ | 
के उदाहरण, प्रक्रियावलोकन तुम्हारे अहित में ही निमित्त 
हो सकते हित में नहीं अतः उनके' उदाहरण व ग्रक्रिया- 
कलाप की उपेक्षा ही करो | 
फ़न््फक 
१३-३४०, किसी साधु या सत्पुरुष को मान्यता देखकर 
तुम चाहते हो मैं भी ऐसा होजाऊँ, यह अच्छी थात हे 
परन्तु सोचो तो सही वह केसा है १ अरे-वाह्मडम्बर 
होते हुए भी वह उससे निरपेक्षु हे उसके लिये वह क्या 
१ इसी तरह जब तुम बसे होओगे तुम्हारे लिये 
वह “क्या” बन जावेगा फिर उससे तुम्हें, लाभ क्या ९ 
पत्युत उस आउम्बर में तुम आपत्ति मानोगे | 


प्र फर 
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१-४२५, यह दृश्य जगत व ऐसा द्रष्टा ये सब मायाजाल हैं 
वयोंक्ि रहते तो हैं नहों;-च्णमर का समागम है 
परन्तु उस ही च्षण में मोही आपे से बाहर हो जाता 
ओर पापी, मलिन बनता रहता । 
फ़्ग्पफ 
२-४५६, जो दिखता, वह विश्वास के योग्य नहीं क्योंक्लि 
वह पर है जो अपना है वहीं विश्वास के योग्य हे, 
अपना हे--अपना सहज स्वभाव, उसके अतिरिक्त सब 
अदित हैं, अपने पर दृष्टि दो, मत आकुलित बनो, क्या 
रखा है चार दिन की चांदनी में, आखिर तो अंधेरी ही 
होना है परन्त भीतर की चांदनी में अंधेरी आपन्न नहीं 
है प्रत्युत शीघ्र ही पूण अनन्त ज्योति प्रगठ हेकर सदा . 
रहेगी । 
फर्क 
३-४२७, दिखने में आने वाला समस्त जगत पर्यायरूप है 


[ छा | 
अतः च्णिक और मायारूप हे पर इन्हीं मायाओं का 
आधार तच्तभूत छुछ है और वह भेद रूप से कई भागों 
में विभक्त हे किन्त सच्यसामान्य की ष्टि में सब सत्‌ 
स्तररूप है उसे न पहिचानने वाले पर्यायवुद्धि होने से 
मोही होते हैं, यह ही दुःख का मूल है, सब जगत से 
यारा रहने वाला (शुद्ध उपयोगी हो सच्चा सुखो है । 
.. छू पफ 
४-४३१४, जोवन का कुछ विश्वाम नहीं किसी भी क्षण मृत्यु 
आ सकती, फिर क्या होगा, जे! सबका हुआ सो सोच 
लो, जिस शरीर को रुचि से देखते हे, पोषते हे, जिस 
के कारण अपने के भ्ृजते हे, लेकिषणा करते हे! वह 
शरोर आग से जल कर खाक हो जायगा । 
पु **+ मत 
४-४४०५, काम करते हे--अच्छे कहलाने के लिये, पर यह 
ते वतावा--किन में अच्छे कहलाने के लिये ! अपने 
ही समान जन्म मरण बलेश व्याधि कषाय , आदि के 
दुख भोगने वाले अपर आत्मावों में ! अरे. . .अपर आत्मा- 
वों से अधिष्ठित शरीरों में ? सो शरीर तो जल कर सब 
खाक है। जावेंगे और आत्मायें जिस भव में जावेंगे 
दिकलप द्वारा वहां के हे। जायंगे इस अहित और असार 
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संसार में तुझे क्या कुठेव लग गई कुटेव को हटा और 
' वस्तृस्वरूप के समझ । 
फ़््मन्फ 
5४-५४६, आत्मन्‌ ! तू धाहर कुछ मत देख और यदि दिखें 
ही तो मायारूप मानता जा, जगत में कोई वस्तु रम्य 
नहीं, वहाँ कहीं भी हित का विश्वास न कर, न उनसे 
नाता जोड़ । 
फ्र्मभ्पफा 
७-४६५, फोन किप्रे ज्ञानता ? कोन किसे मानता १ सच 
मायावरियों का खेल हे | 
क़ान्फ 
८-६ १२, पर पदार्थ ज्ञान में आते हैं याने ज्ञान के विषय 
हैं, तुम उनमें रुचि मत करो क्योंकि ये हित कुछ भी 
नहीं कर सकते, ये पर ही ते हैं, संसार इन्द्रजाल है, 
दिखने बोलने लिखने वाले ये सब क्षणिक हैं, आर्त्मा 
का स्वरूप अमूर्त है. ज्ञानमय है, इसे कोई कुछ कह भी 
नहीं सकता, यह तो अपनी योग्यता से अपनी परिश- 
तियां कर अपना फल पाता रहता हैं । दूसरों से इसका 
कुछ न बिगाड़ होता न सुधार होता । 
कान पा 
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६-६१४, जो जमघट दिखता है न वह तत्त है और न 
उसका देखने वाला वह तच्च हे, दोनो ही संयोगज 
पर्याय है वास्तविक याने शुद्ध पदार्थ नहीं हैं । 
क्नज्फ 
१०-६३४, मुझे (इस पर्याय को) कोई न जाने कोई न माने 
किसी को भी परिचय न हो क्योंकि होती भी क्या भलाई 


है १. ..मेरी...उन बातों से...; जगत धोखा का नाटक 
है । 


१2 


रि 


क्न्फ 
११-६८६, संसार में जो कुछ दीखता है वास्तविकता से 
देखो तो सार का नाम मी नहों | | 
| नी अब 
१२-७२४, संसार में समी चौकीदार या म्ुुनीम मालूम हो 
रहे हैं, यहां तो कोई मालिक हो नहीं मालूम पड़ता | 
ठीक है, यदि सत्य स्वरूप में जगत हो तो मालिक की 
भी बात चलतो या होती । 
क्रय फ 
१ ३-४५७, मैं “मनोहर” नहीं हू, इन शब्दों से जो वाच्य 
ख्यात हैं वह माया है, अहित है, इसमें बुद्धि रखने से ही 
दुःख होता है, मलीनता का ग्रादुर्भाव यहीं से हे । 
फ्रान्फ 


[. हु 


१४-७३४, किस उधेड़चुन में लग रहा १ सब बेकार चेष्ठा 
है, सहज ज्ञान के अतिरिक्त सब माया है, सहजज्ञानमय 
आत्मा में स्थिर रह । 

क्र पर 

१४-८००, माया शब्द हो यह बात वतला रहा हे--क्ि 
जो तत्व हे सो या मा अर्थात्‌ यह (दृश्यमान सब) नहीं 
और जो यह है सो तत्त मा अर्थात त्ख नहीं--कहां 
भृले हो --पूर्णतया भांव से मोह दूर करो। 
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१-४४४, तुम्हारा समय कल्पना में ही व्यती होता है इसे 
बन्द करो, देखो जब तक इस पर विजय नहीं पाते तब 
तक रागपक्षीय कल्पना न करके ऐसी कल्पनायें किया 
करो--यह विकल्प मेरे सहज महत्त्व का विध्यंसक हे, 
ये पदार्थ भिन्न अहित और क्षणिक हैं हमारे सुख में रंच 
भी मदद करने में समर्थ नहीं हैं । 

फकज्पफकफक - 

२-५४३, आत्मन्‌ ! तुम जिस भत्र में पहुंचे उस ही भत्र में 
निकटस्थ पर पदार्थों के निभिच्त शिकल्प ही बढ़ाते रहे 
चही प्रक्रिया यदि मनुप्य भव में करो-तब बतावो-मनु- 
प्य बनने से क्या लाभ है ? पशगति से क्‍या विशेषता 
हुई १ अरे मूढ़ ! तुझे जानने और मानने वाला यहां 
है कोन १ किस चकर में पड़ा ? उठ ! अपने ज्ञायक 
भाव से नाता लगा । 

| क़्जः पा 
३-५५७, मुझ ज्ञाममात्र आत्मा के अतिरिक्त सर्च पदार्थ 


५७00 
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वाद्य हैं उनके कुछ भी परिणमन से न मेरा सुधार हे, 
न मेरा बिगाड़ है, में तो केवल विकल्पों से हीं वरवाद 
हे रह है। है सुलेपी ! अज्ञानपटल को दूर कर, वाह्म 
ते वाह्य ही है, वे कभी सहयोगी तो हो नहीं सकते तब 
विकल्प करना व्यथ भार होना नहीं है क्या ! 

फ़्ाज+> फ 
४-५६४, सच वाह्य अर्थ कुछ भी दशा को प्राप्त हो, होओ- 
उसकी हे।नी से, हमें तो उसके विकल्प से रहित ही रहना 
है, विकल्प ही मेरे शत्रु हें। हे शद्धात्मन्‌ ! विकल्प 
(इष्टानिष्टादि ज्ञोभ) का क्षण भर भी उदय मत होओ । 
फ््मभ्फ 
५६७, तुम इतनी तपस्या करते हो, घर छोड़ा, विषय 
है, हुवारा भोजन छोड़ा, शीत उष्ण मिटाने का विशेष 
साधन नहीं रखा, संव कुछ किया, किस लिये आत्म- 
स्वरूप की सिद्धि के लिये, तब क्या हुआ विचारो--सर्व 
विकल्प छोड़े --शान्त होकर बैठ जाओ | 
फ पा 
६-६००, अनन्त म्ुनिराज ऐसे मोक्ष पधारे जो उन्हें उस 
जमाने में मी कोई न जानता था पर हुए वे भी अनंत 
सुली, वह अनंत सुख हीं तुम्हारा लक्ष्य हेना चाहिये 


[ ५२० ] 

और सर्व वाह्म द्ार्य पाप हैं, बाह्य काय का विकल्प 

पाप है । 

कक फ़ ! 

७-६७३, जब्र समस्त विकल्प रुक जाते हैं तब आत्मा में 
सह जमाव रह जाता है जो समस्त दुःखों से रहित है, 
सकलल्‍प और विकल्प आत्मा के अनथ करने वाले हें 
दूसरा कोई आत्मा का बाघक बहीं | 

पु #% पुन 
८-६६७, “रो बंधदि कम्मं मुश्चदि जीवे विरामसंपत्तो। 
एसो जिणोवदेसोी तह्मा कम्मेसु मा रज् ॥/ 
इस जिनोपदेश के पालन बिना आत्मा कमी शानिति 
नहीं पा सकता इसलिये सब विकल्प छोड़कर इस ही के 
पालन में लीन हे। जावे, अन्य कुछ मत सोचो । 
पत्र 3 फ़र 

६-६७१, वाह्मय पदाथ वाद्य ही रहे। झझ्ले उनसे कोई आशा 
नहीं, कोई भी पदार्थ आकुलता का ही कारण बनकर 
दूर दूर रहता है, न तो शान्त करता और न अपना 
वनता, इसलिये आत्मस्वरूप रहे! प्र का कुछ भी विकल्प 
मत करो | 

क्षा*> का 


| 2] 
१०-७०४, आजकल बड़ी मेहगाई का जमाना चल रहा 
है चीज सभी मेंहगीं हेती जा रही है अथवा पर वस्तु 
सब्र मेहगी ही पड़ रही है, किन्तु तू ने विकल्पों के बड़ा 
सस्ता बना खखा है| अरे ! इसका फल बड़ा महगा 
पड़ेगा, विकल्पों को छोड़, यदि विकल्प ही हो तो विक- 
ल्परहित शुद्धस्वरूप की भावना रूप ही विकल्प हे | 
फ्कफपफ 
११-७३०, सहजानन्द ! तू सहजानन्द हें तेरे में कोनसी 
कम बात है जो आपे से वाहर होता अपने सहजाननन्‍्द 
भाव का श्रद्धान व आचरण कर, सर्व विकल्पों से मुक्त 
बन | 


रे 


पापा 
१२-२११४, निर्दोप प्रतिज्ञा पालन करने पर मैंने निर्दोप 
प्रतिज्ञा पाली ऐसा विकल्प भी स्वभाव के विकास का 
वाधक है अतः जे निरोप प्रतिज्ञ उस विकल्प से भी दूर 
हैं वही धीर मोच्षमार्गी हे । 
प्र फ्ा 
१३-७४८, दुख में दुखी और लोकिक सुख में सुखी रहने 
वाला पुरुष अधम है, दुख में भी सुखी रहने वाला पुरुष 


[ और | । 
मध्यम है, दुख सुख में समान रहने वाला पुरुष उत्तम 


ग्रर जे दुख सुख की कल्पना से मी रहित है बह 


उत्तमो्तम है | 


[4 
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रे 
ड 55 
| न इच्चा 
श्जडडरकफ फल फजशऊ फल श्र ० 
१-३५, पाप की इच्छा करना अशुभ परिणाम हे-वह पुएय 
का बाधक है, यह तो स्पष्ट ही बात है परन्तु पुण्य को 
इच्छा करना भी अशुभपरिणाम व पुएय का बाधक हे, 
वीतराग भाव की रुचि होते हुए भी जो शुभयोग हो 
जाता है वह विशिष्ट पुण्य का बंधक है, सामान्य पुण्य- 
बंध तो प्रायः सब संसारी के हो जाता | 
फ्न्फक 
२-११५, अनिष्ट विषयों में अरुचि का होना इष्ट विषयों में 
रुचि का थोतक है । 
क्*ऊफ 
ऐ-११८, जब त्रिलोकस्थ पदाथ के ज्ञान की इच्छा है तग 
त्रिलोकज्ञाता नहीं और जब इच्छा नहीं तब त्रिलोकज्ञ 
होजाता । 
क़्ण्फ 
४-१२४, भोग की इच्छा से पण्य करने वाले के यदि पुएय 


[ शररछ | 
का लेश बंध भी होजाय तो पापाचुबंधी पुण्य होगा 
जिसके उदय में पापबुद्धि होकर पाप कमाकर नरकादि 
गति में जाना पड़ेगा और दुःख भोगना होगा । 
हुत्र पा 
५-१४०, जा अपने काय का फल कीर्ति, आदर, धन, 
ज्ञान, सुख आदि की वृद्धि चाहेगा वह निराकुल और 
संतुष्ट नहीं हो सकेगा । 
हत्र 5 पप 
६-१५४१, तपश्चरण करके भी मोक्ष की अभिलाषा करना, 
आकुलता, ठृष्णा व संसार बताया गया वहां अन्य असि- 
लाषायें तो घोर अनरथ ही समझो । 
हें *+ पड 
७-१६०, जगत्‌ पण्य का फल चाहता किन्तु पुण्य करवा 
नहीं चाहता और पाप का फल नहीं चाहता किन्तु पाप 
परिणाम चाहता व करता हे । 
छा अ हत श्र 
८-१६३, इच्छा से पहिसे संतोष नहों अन्‍्यथा इच्छा ही 
क्यों होती, इच्छा के समय मो संतोप नहीं अन्यथा 
संतप्त क्यों होता, इच्छा के वाद भी संतोष नहीं अन्यथा 
चेष्ठा कर व्याकुल न होता, अतः इच्छा के पूर्व, वर्तमान 


न । 


[ 

व भावी तीनों रूप दुःखदाई है--इच्छा को त्यांगो | 

क़न्फ 
६-१८०, भोगेच्छा रोग हे और भोग दवा (जो दवा दे) 
है; रोग पंदा कर दवा करने (दवाने) में रूच करना 
विवेकी पुरुष का कर्तव्य नहीं। रोग पेदा हो न हो 
इससे बढ़कर स्वास्थ्य नहीं अतः तत्ज्ञान से इच्छा को 
दूर करो | 


यश] 


फुन्‍नंफ : 
१०-१८३, संसारभाव दुर्लच्य है ! यश की चाह न करने 
का उपदेश देकर भी यश के चाह की पुष्टि को जा सकती 
दे जे उपदेश का लक्ष्य पर को ही बनाते वे पुग्ध हैं 
और जो स्वय को बनाते वे मात्रधान हैं । 
क़न्फ 
११-२३०, यदि सर्वंसंग से रहित होना हे तो पर द्रव्य की 
इच्छा छोड़े इच्छा रहते हुए वांह्म द्रव्य के त्याग का 
मूल्य नहीं । 
फजू्फ 
१२-२३१, इच्छा रहित पुरुप ही अडोल रहता-आत्म- 
ध्यान में स्थिर रहता और शीघ्र ही सकल क्रिया से रहित 
शुद्ध आत्मा हो ज्ञाता हैं । 
| फ़्न्फ 


[ रुरू६ ) | 
१३-१३६. वृष्णा के अनुकूल अथ आदि की प्राप्ति अरनि- 
श्चित है अतः तृष्णा व इच्छा करनों मूखता है । 
प्र पी 
१४-२४१. कुछ भी करने की इच्छा न रहना ही कुतकऋत्य- 
ता है क्योंकि ऋतकुत्यता का शब्दार्थ यह है--जों करने 
योग्य कर चुकना-सो करने योग्य यही है--जां कुछ 
भी करने की इच्छा न रहना, इसलिये ऋतद्वत्यता का 
भावार्थ वही सीधा और स्पष्ट हे । 
प्र >> फा 
१४-३१८, जो जितना अधिक खुशामद चाहेगा या करा- 
चेगा उसे उतना ही परेशान होना पड़ेगा । 
छुु * पका 
१६-३१८५, इच्छा चणिक है, इच्छा के काल में ठ्ति नहीं, 
जो धात नियमविरुद्ध है वह होना नहीं इच्छा कर पाप 
मत कमावे। | जो बात न्यायसंगत है, होना है व होगा, 
इच्छा कर आकुलित मत होओ, स्वरूप से च्युत होकर 
संसार मत बढ़ावा । इच्छा करना हर हालत में व्यथ 
हे । “| 
फ्र्म्फ क्‍ 
१७-३८६, इच्छा की पूर्ति होना या इच्छा का नाश होना 


[ २९७ | 


इन दोनों का एक अथ है सिफ शब्दभेद है पर यह 
शब्द भेद है पर यह शब्दभेद दो कन्पनायें तेयार कर. 
देता, पूर्ति की कल्पना से अज्ञान व आकुलता की बृद्धि 
और नाश की कच्पना से संतोष व सुमति की बड्धि हे। 
फ्मक फ ह 

१८-४६५, आदर, सेवा, क्रति, स्वादुभोजन की चाह एवं 
दूसरे की आशा वे साक्षात्‌ चिपदायें हैं, इनमें फंसा हुआ 
व्यक्ति चाहे क्रितना ही ग्रॉंमद़ हो चाहे मायाव्वत्ति के 
कारण उप्ते लोक न पहिचान सके परन्तु वह सुरः 
नहीं, पतित है । 

फ़न्फ़ 

१६-५१२, कोई पदार्थ न स्वयं इृष्ट हे न अनिष्ट है तुम्हारी 
इच्छा ही की सब सब करतूत है, जब इच्छा ही तुम्हारा 
बिगाड़ करने वाली है तो क्या इच्छा में आये हुए स्कन्घ 
तुम्हारा सुधार या बिगाड़ कर देगे ? नहीं, नहीं । 
इच्छा ही तुम्हारा अनथ करने वाली हैं | 

फक्रन्फ 

२०-६२६, इच्छा करना अपनो आत्मा पर अन्याय करना 
है जिसकी इच्छा की जाती उसका परिणमन उसके होन- 
हार से होता, इच्छा से मात्र अपना बिगाड़ करने के 


शू८5 | 
और कुछ नहीं होता । कदाचित्‌ इच्छा के अनुकूल उसी 
की होनहार से कुछ हो भी जावे तो भी राग पह्ढ लपेद 
देने के सिधाय आत्मा को और क्या मिल जाता १ 

फ्््ग्फ्र 

२१-६६४ इच्छा का न रहना हो सुख है, सुख का दूसरा 
उपाय तीन काल में अन्य हो नहीं सझता, यदि सुख 
चाहते हो तब इच्छारहित बनने के ग्रयप्न में लगो; 
दूमरा कोई उपाय मत सोचो । 

फ़मग्फ 


[ 


<पँ 





दपमफफ्रफ्शफमकपअका 
£ ४९ श्रद्धा: 
शाप: जजजडजडरगरलशरखकउट 
१-६६५, जीव के उद्धार का मूल कारण श्रद्धा है, श्रद्धा 
अपनी ठीक ही रहे फिर तो यदि कदाचित्‌ प्रवृत्ति आत्म- 
च॑रित से वाह्य भी हो तो भी सुधार होकर रहेगा । 
फ्न्फ 
२-६६६, निम्नांकित वातों में भड्ठा अकाव्य होना चाहिये 
९-मैं अनादि अनंत हूं, शरीरादि सब्र पदार्थों से 
न्यारा हू । 
२-अपनी ही ज्ञानपरिणति का कर्ता भोक्ता है वाह्म का 
नहीं । 
३-मेरे में जो विभाव (विषयक्रषाय के परिणाम) उत्पन्न 
होते हैं वे मेरे हो धात के लिये होते हैं, वे नेमित्तिक 
हैं मेरे स्वभाव नहीं हैं, में उनका स्वामी नहीं हैं । 
४-जभ॑ जिसकी जिस ग्रक्र जहाँ जो अवस्था होना हे 
वह होकर ही रहती उसे मेटनेवाला कोई नहीं हे 
(अतः आगामी चिन्ता करना या कोई वाजञ्छा करना 


[ २३० ] 
निपट अज्ञानता है) | 
एत्र > पर 
३-१२१, रागादिक बैभाविक एवं आकुल्योत्पादक ओपाधिक 
भाव है, इनमें हित की श्रद्धा न करो । 
फमफ 
४-१२६, सम्यग्दृष्टि जिस सत्कल्पना से अहत के स्वरूप में 
अहत का सत्यश्रद्धान व ज्ञान करता है उस सकलल्‍पना को 
भी अपना स्वभाव नहीं मानता, यदि उसे कोई अपना 
स्वरूप माने तब वह अहत यो निज शुद्धात्मा के स्वरूप 
प्र नहीं पहुंचा । 
क्त || का 
४-१४६, आहार करता हुआ भी जे। अपने को अनाहार 
स्वभावरी श्रद्धापूर्क्त समझे वह आहार करता हुआ भी 
अनाहारी है | । 
शत ॥# एंड 
६-४३ जगत्‌ में केवल रोने दाले हो पापी नहों है किल्तु 
हँसने वाले भी पापी समक्तिये बयोंकि जेसे उनके अरति 
शोक मोहनीय पावर का उदय है इनके भी हास्य रति 
मोहनीय पाप का उदय है पुण्यात्मा तो वे, है जिंनको 
रुचि परमात्मा या निजशुड्ात्मा में हे । 
पफ्ा+ पा 


[ २१११ ] 
७-४४, पर पदार्थ दुःख का कारण नहीं किन्तु परपदार्थ 
में जो आत्मब॒द्धि हे दह दुःख का कारण हे क्योंकि जिसे 
हम अपना नहीं समझते नष्ट होने पर भी दुःखी नहीं 
होते, और नष्ट हुईं भी वस्तु अपनी ही थीं ऐसो श्रद्धा में 
में दुःखो होने लगते । 
क््नल्फ़ 
८-३६२, जिप्ते सबंज्ञ की श्रद्धा नहीं वह अपनी वास्तविक 
अज्ञता व विज्ञता को नहों समझ सकता, इथा ही सगवे 
बना रहता हे । 
ु फ््म्फ 
&-४६६, प्राणियों को जो भो क्लेश हे वह मोह परिणाम 
के चोभ का कलेश है आत्मा को बाहर से कोई विपदा 
नहीं आती फ्रिन्तु उसी के उपयोग का जो मिथ्यात्व परि- 
णुमन है वह ही मात्र आकुलता है इस तत्च पर श्रद्धा 
नहीं करने वाले अँधेरे में हैं अतः उन्हें इतस्ततः भ्रष्ट 
होकर छ्ोभ में हा पड़ा रहना पड़ता है | 
क््न्फ 
१०-४४४, सत्य भ्रद्धान स्वयं खुख स्वरूप है, यथार्थ श्रद्धा 
रूप उपयोग करो सुखी हो जावोगे, चिन्ता में क्यों बेठे ९ 
रुख का मूल उपाय यह ही है उपयोग बदल, आत्मचष्ट 


[ शशे२ ] 


फक़नकनम्फ 
११-७५४७, अज्ञानी के थाप नहीं अर्थात्‌ अज्ञानी कान 
महच हे न प्रतिष्ठा हे न विश्वास्यता है और न कहीं 
उसका जमाद है। अज्ञान ही महान ठुःख है। आत्म- 
स्त्रूप को भ्रद्धापूबषक देख कि सारा अज्ञान भाग जावेगा | 
फ़्म्फ 
१२-१६१, सम्यकूदृष्टि जीव के दृढ़ प्रतीति है--जो रागा- 
दिक भाव निश्चय से आत्मा के नहीं और प्रुदगल के 
भी नहीं इसलिये रागादिभाव स्वयं असहाय होकर ज्ञीण 
हो जाते हैं । 
क्षज्फ 
पण्प्य्, आत्मभ्रद्धा से वश्वित मनुष्य कितने ही उपाय 
रे सुख नहीं पा सकता, संसार को यातनावों से छूट 
हों धकता, कुछ भो हो पर आत्मश्रद्धा से च्युत कभी 
होओ । 


१३ 


कर 
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?-१४३, परमात्मा पर वरतु है अतः मझे निश्चयदृष्टि से 
या उपादानतया संसार से पार नहीं ऋर सकता परन्तु 
परमात्मा का ध्यान तो अवश्य दोनों दृष्टि से संसार से 

पार कर सक्ता, क्योंकि प्रमात्मध्यान निजावस्था है अतः 
स्वव्स्तु है । 
हे फ्रकफ: 

२-४८०, यह मन ठाली नहीं रहता, इसके सामने तपस्वियों 
का व तप का आदर्श रखो प्रतिष्ठितों का या प्रतिष्ठा का 
नहीं । 

का # पु 

२-५७०८, परसम्बन्धी बात तो बड़ी रुचि से सुनते हो कभी 
अपना भी ध्यान करो कोन हो १ मनुष्य होने से क्या 
लाभ लेना हैं था पर की चर्चा में ही जीवन शुजारना है ? 

फ्ा जुू फ 
४-६१३, जो जिस भाव से ठदृरता हूं उसके उस भात्र क्री 


[ र३४ ) 
बहत काल के लिये संतान बन जाती है, यदि शोक का 
परिणाम रहेगा तो उसका फल शोक ही शोक हे और 
थरि पर से भिन्न ज्ञानस्वभाय के ध्यान का परिणाम 
हेगा तो इसका फल ज्ञान स्वभात्र रूप परिणमान है। 
ज्ञानरूप परिणमान ही परमार्थ सुख है। दोनों ही 
बातें याने शोक और आत्मा सुख ध्यान से ही मिल जाते 
हैं अब किसमें आदर करना है ठींक निर्णय कर लो 
श्रीपूज्यपाद स्व्रामी ने कहा है-- 
इतश्चिन्तामशिर्दिव्प४ इत; पिण्याक्खण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदुमे लम्येक्त्राद्रियन्ताम विवेक्रिन/ ॥ 
प्ाज फ 
५-६७५, रोज रोज पुराना कम करता हुआ भो नया नया 
काम मानता चला जाता है, मृत्यु किप्ती भी समय आ 
पकती इसका १मिनट भी ध्यान नहीं करता । अरे | अपना 
वह चित्र तो चित्त में सैच कि में तो किसी गति में चला 
गया और इस शरीर फो लोग ठठरी पर रखकर लिये 
जा रहे हैं, मरघट में पहुंच कर जलाने वाले हैं, और 
जलाकर लोट गये हैं । 
क्षमन्पका 
६-६८१, शानोगयोग के सिवाय अन्य कोई तुम्हारा सहाय 


[ शश्श ] 


नहीं अतः सवदा इस ज्ञाने पयोग को हो ध्यान रखो | 

पं ७] 

७-६६३, शुद्धात्मा के अतिरिक्त अन्य विपय के चिन्तवन 

करने की कपाय पाप का उदय है ओर यह परम्परा 

महाक्लेशगर्त का कारण है इसलिये अन्य चिन्तवन से 

उपयोग निश्वत्त बरों इससे शान्ति का मार्ग अवश्य ग्राप्त 
होगा । 


॥फन 


फ़्न्प 
८-७१६, आज ता० ३-२-४१ के प्रातः श्री बढ़े वर्णी जो 
त्र० चार मल जो, ज्षु० संभवसागर जी ब्र० नन्‍हें मल 
जी आदि के साथ पर्यटन का गया तत्र श्रीं बड़े वर्णी जो 
ने अपना गत रात्रि का स्वप्ण सुनाया “मनोहर को 
इनिरूप में देखा बिल्कुल शान्त सौम्य. ..सौम्यपद्रा से 
कायोत्सर्ग खड़े हुए, तब मेने (बड़े वर्णी जी ने) पूछा 
कि लजा परीपद जीत ली ? तथ बोला कि दिगश्चर 
हुये फिर लज्ञा की कया बात” इस स्वप्न को सुन कर 
सेरे मन यही भावना रही कि कब महाराज जी का यह 
स्वप्न पूरा हो । 


बहुल 
&-७७२, परमात्मस्वरूप एक हैँ और वह है ज्ञायक भाव 
इसकी ही उपासना चृपभदेव, महाभीर स्वामी रामचन्द्र 


है 


श्ध्ट | 
जी आदि अनेक नामों के आश्रय से की जातो हे । ध्यान 
में स्वरूप विरुद्ध नहीं होना चाहिये । 
छा > पुत 
१० -७७३, वह ज्ञायक भावसय परमात्मा सबका हे सत्र में 
है उसके अनुभव के लिये तरसोंगे, मचलोगे, उसी का 
ध्यान रखोगे तो उसका दशन अपश्य होगा | 
ककज कफ 
११-७७४, इच्छाएों से चित्त अस्थिर होता, अस्थिर चित्त 
में शुद्धात्या का ध्यान अनुभव नहीं हो सकता अतः 
प्रम-आत्मा के अबलोकन के अथ इच्छातं के हटा 
दो; अरे ! फिर बतावो तो सही इच्छा किसको करते 
हो १ क्या तेरा है ! 
था >> का 
१२-२६३-नीच विचारों को स्थान मत दो अन्यथा यही 
विचार कुध्यान का रूप लेकर अपने अनुरूप प्रवृत्ति करा 
के तुम्हें भ्रष्ट पतित व दुशखी कर देंगे। 
था» पा 
१३-५६, परमात्मा के स्मरण में या निज्र शुद्धात्मा के 
स्मरण में ध्यान तो शुद्ध द्रव्य का हे पर एक परावेक्ष 
है एक स्त्रापेज है । 


ध। 
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१-६७८, मनुष्य का घन संयस है, संयम से ही मानव 
धीर, गम्भीर व निःशल्य बनता है। 
प्रकज्फ 
२-६७ ६, संयमी ही सुखी है, संयम दोनों प्रकार का हो 
१-इन्द्रियसंयम, २-प्राणसंयम । दोनों प्रकार के संयम 
अ्सा ही तो हैं, अद्िसा से श्राणों सत्य विजय प्राप्त 
करता है, विलम्ब तो जरूर होता है पर ॒ निरुपम निर- 
वृधि सुख ग्राप्त करता है । 
फक्रन्फ् 
३-४१३, येपांचों इन्द्रियां बहिप्रुख है, ये ज्ञान और सुख 
नहीं पैदा कर सकते, ज्ञान और 8ख अन्तः (आत्मा) 
का शुण है सो इन्द्रियां अन्तप्रु ख हैं नहीं अतः नि- 
श्चित है - ज्ञान और सुख के लिये इन्द्रियनिरोध आव- 
श्यक हैं | 
फ़्म्फ 


[ शइं८ |] 
४-७८०६, इन्द्रियों को वश किये बिना महुष्य जोवन व्यथे 
है, असंयम में तो अनादिकाल व्यतीत किया, सब भवों 
में मिलता रहा, मनुष्य क्‍यों हुए ९ 
क्षगनग्फ 
४-८४ ३, संयम रत्न पाने के लिये वाह्य वस्तु की क्या 
आवश्यकता निजज्ञान समुद्र में गोता लगावो और संयम 
रत्न पाला । 
फक़्ज फ 
६-८४८, रागादि से दर रहकर आत्मा में संयमित रहना 
संयम है, जम तक सेंयम न हो वाद्यत्रत पालना धोखा 


हे । 


हु 


पा ७० 
७-८६२, इन्द्रिय संयम सर्व व्रतों का मूल है, जिसकी 
द्रय बश नहीं उसका वाह्मत्रत सब गिष्फल है. तथा 
ह शान्ति भी नहीं पा सकता । 
थी जपफा 
८-३४७, ब्रत लेने के बाद वत का पूण पालन करो यदि 
परिणाम घट जावे तत्र व्रत में कमो मत करो क्रिन्तु 
परिणाम बटाने में कारणभृत संकल्प विकल्प को नष्ट 
करने का यत्न करो | 
प्रा फ 


[ 

&-&१३, हम लोगों को क्या फिसी ने बढ़े रहने का, रोप 

जमाने का, सबसे विनय कराने का, कपायों की बद्ाकर 

भी उन्नत और सुखी रहने का पद्ठा लिख दिया है! 

अरे ! तुम्हारे शिर मृत्यु महरा रही उसे तो देखो । 

जल्दी ही इस मनुप्य जन्म से हे आत्मत्‌ | अपना सत्य 

स्वार्थ निकाली अर्थात्‌ हर प्रकार से संयमों होकर 
सदा को आत्मा में संयत रहने का उपाय बना लो | 


*र 


३६ ] 


फन्फ 





[ २४० ] 
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१-५१६, मोह राग हपष से रहित होना दथा ज्ञान का 
सहज परिणशमन होना ही आत्म जागृति है, इस ही 
अवस्था का नाम पूर्ण अहिंसा है इसके फल स्वरूप अन्य 
आत्माओं को उसके निमित्त से -बाघा नहीं होती इस 
लिये यह सुसिद्ध हे कि आत्मोय सुख पाना अहिंसा का 
अन्तरज्ञ फल है ओर अन्य जीवों को बाधा न होना 
अहिंसा का वहिरंग फल है, आत्मा का स्वभाव अिलक 
है, स्वभाव पाने का उपाय अहिंसा हे स्वभावरत हो जाने 
की दशा अहिंसा हे, इसे ही ध्येय बनाओ । 

क्नग्क्र 

२-४२०, संसार में जितने द्रव्य हें वे अपने अपने स्वरूप 
में ही परिण्मन करते हैं, दूसरे द्वव्य के गुण पर्याय में 
नहीं परिशमते, न उनके स्वरूप का बिगाड़ करते अतः 
इस वस्तु स्वातन्त्य की दृष्टि में उपादान तथा पर का 
स्वरूप न विगाड़ने के कारण सारा जगत अहिंसामय है 
परन्तु इससे विपरीत दृष्टि होने पर दृष्टि करने वाला ही 
अशान्त ओर विपन्न हो जाता है। अज्लीव पदाथ का 


[ २४१ ॥] | 
कोई बिगाड़ नहीं होता | 
फ््ब्प्स 

३-५२३ संसरणशील आत्मा काम, क्रोध, मान, साया, 
तृप्णा, मात्सर्य आदि विकारों से स्वय॑ आकुलित वनकर 
शान्ति का घ्रात कर स्वयं हिंसक बनरहे हैं ओर उन्हीं 
कपायों की वेदना न सह सकने के कारण जो उनकी 
प्रवृत्ति होती है उससे अन्य जीवों को वाधा उत्पन्न होने 
के कारण व्यवहार में भी हिंसक बन रहे हैं इस हिंसा से 
स्वयं का महाव्‌ अकल्याण है अतः सुख चाहते हो 
तो परमार्थ अहिंसा का आश्रय लो । 

क़न्भ्फ 

४-८० ८ सम्प्रदाय के नाम ही अहिंसा तत्व को सिद्धू 
करते हैं फिर भी सम्प्रदाय के नाम पर हिंसा की जावे 
तो महाअंधेर है | जेंसे--हिंदू्डह--हिंसा से दू--दूर 
सिक्‍्ख (शिप्य)-आत्मतत््व सिखाये जाने योग्य । ईसाई 
(इशाई)-आत्मतत्त्त के ईशपन (मालिकाई) का उद्योगी | 
जेन-हिंसादिक भाव को जीतने का उद्यमी | मुसलमान 
सुसले इमान्सत्यत्च का इढ़बती | पाश्वी (पारसी) 
पाश्दं-पासवाल्ी वस्तु वह हैं आत्मज्योति जो कि 


[ श्॒ृ२ ] 
अहिंसामय है उसे माननेवाला आदि । 


छापा 
५-८०६, यह संसार तो काजल की फोठरी हे उसकी 
कालिमा से बचने का उपाय बस एक यह हे-अहिंसा- 
मय आत्मतत्त का दर्शन ओर आचरण | 
5०० 
६-७६०, आत्मन्‌ ! ऐसा कौनसा कार्य अटका हे जिसके 
लिये दूसरों फो सताना पड़े, तेरा कार्य तो ज्ञानमात्र बने 
रहना हे | 
फ्नज्फ 
७-७६ ८, क्रोधादि कपाय ही हिंसा हे, इनके मेटने का एक 
उपाय यह भी हे--“जत्र तेरे लक क्रपाय हों तब 
उन्हें बाहर व्यक्त न करो यद्यपि भीतर कुछ भी रोकना 
बुरा है तथापि जब वे होते हैं तब क्या करें ? --बाहर 
व्यक्त होने पर प्रायः कपाय की संतति हो जाती है और 
अनेक विवाद व कलह उत्पन्न हो जाते हें तथा जो कपाय 
आगया जिसे कि व्यक्त न होने दिया उसे, अपने अहिं- 
सक स्वभाव को लक्ष्य में रख कर शीघ्र हटा दो” इस 
उपाय को अपने जीवन में सदा करते रहो, क्योंकि अहिं- 
सा ही सर्वोच्च सुख का उपाय व स्वरुप है । 
फ्न्फ 


[ ४४३ ॥ 


८-६० २, प्राणीमात्र की अहिंसा का भाव न रह कर केवल 
किसी समाज की, जाति की, देश की, मनुष्यमात्र आदि 
की अहिंसा व्‌ दया का भाव रखना भी एक व्यामोह का 
फक्ष है, वह व्यामोही भी वास्तविक तत्वज्ञान से दूर हे, 
तचचज्ञान पूर्ण अहिंसा लक्ष्य कराता हे ! 

क्ज्पत 

६-६०३ अहिंसा से ही आत्मा सत्य खुखी हो सकता 
अपनी शक्ति की न छुपा कर अहिंसा की साधना में 
प्रयत्न करो | सब से पहिले तत्त्व ज्ञानी बनो फिर इन्द्रिय 
संयम पालो और कपायों से दूर रहने का प्रयत्न करो। 

फ्ाजञ ्फ ह 

१०-६०६, अहिंसा ही धर्म हे उसके परिशमन से ही आत्मा 
सुखी हो सकता, अहिंसा से दूर रहने में ही इतना संसार 
व्यतीत हुआ और आपदायें पाई। अहिंसा है--आत्मा 
के सहज स्वभाव का विकास | 

फक्न्पफत 

११-६१६, हिंसा करनेवाला भी तो मरता ही है, वह किस 
की हिंसा करता हे ? वह प्राणी दो दिन पहिले शरीर छोड़ 
गया, जो हिंसा कर रहा वह दो दिन वाद मरा; मरना 
तो उसे भी पड़ता परन्तु हिंसक अपने मरण का कुछ 


| २५४४७ | 
ध्यान ही नहीं करता; तत्व से देखो --तो हिंसक तो 
जीवित ही बुरी तरह मरता जा रहा है । 
फुज्फ 

१२-६१७, बलि करने वालों की भी अज्ञानता और क्रूरता 
का ठिकाना ही क्या ? ओह !! बेचारे तच्नज्ञान से कोसों 
दूर हैं अतः महा गरीब हैं ओर खुद ही अपने आप 
संसार, महापाप, सहाक्लेश व दुर्गतियों के गड़ढ़े में 
गिर रहे हैं अतः घोर अंधेरे में हें,आह .! इनके मन में 
या जीम पर यह बात नहीं आती क्‍या? कि जैसा 
अपना जी तेसां सबका जी | हे भगवन्‌ ! इनको सुमति 
प्राप्त हो. . .सब॒का. . भला हो | 


नी ज्फ 





[ रछ५ ) 


धकइट डाल डदडडड डदर॑ डर 


*५३ सहजपरिणति , 


कला 
॥] 
शिडडडडजडडजजफफजरर रा शक रूट फ  अ एए २५ 


१-३१७४, जो तुमने पूर्व पुएय उपार्जित किया उसके ज्णिक 
उदय का फल वेभव या पूछताछ है, स्वाधीन चीज नहीं 
उसके निमित्त से जायमान सुख दृष्णा कर भरा हे इसमें 
क्या मग्त होना अपने सहज सुख निधि का ध्यान कर 
रागढ प्‌ की हटावो ताकि नवीन वन्धन ने हो। 

फ़्न्फ 

२-४७२, मनोहर कहुकर संबोधना अब अटपटा सा लगता 
जब में न मनोहर शब्द रूप हूं ने मनोहर चुद्धि रूप हूँ 
तब परमार्थ समकाने के अवसर में उपचरित का सांस्कर्य- 
हेतुक प्रयोग करना वेजोल बात हे तू तो अपने को सहज 
स्वभावमय देख | 

फ््क्फ 

३-३६७, व्यवहारी, वर्ष के प्रथम दिन को नूतन दिन कहते 
हैं, वस्तुतः तो वही नृतन दिन है जब पदार्थों के यथार्थ 
स्वरूप का बोध हो ओर बाह्य परिणति मिटकर सहज 


] 
प्रिणति हो ऐसा दिन पाने पर आत्मा की अश्ृतपूर्व 
जागृति होती है । 
कम का 
४-७४३, मन वचन काय के प्रयत्न को रोक कर आत्मा 
की सहज स्थिति का जो अनुभव होता है उसमें महान 
आनन्द है, परन्तु जिन्हें इस आनन्द का अनुभव नहीं 
वे ही विषयों की सेवा में आनन्द की श्रद्धा करते हैं । 
फ़्न्फ 
४-७७७, जिस का उपयोग शुद्धात्मा की ओर लग गया 
है उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा और वह अनन्त 
सुख पावेगा | 


ल्‍0 


[ २४ 


पा ऊफ,भ 
६-७७६, आत्मन्‌ ! क्या तूने शुद्धात्मस्थिति को उत्तम 
मंगल शरण समझ पाया या नहीं ? यदि समझ लिया 
तब बेड़ा पार है। रुमझ चुकने की परीक्षा का लक्षण 
एक यह भी है जो “यह न हुआ वह न हुआ”” यह 
विकल्प नहीं रहना चाहिये | 
फ़ज््का' 
७-२२७, (वर्तमान परिणाम को लक्ष्य में रखकर बार 
बार सोचो) मेरा यह स्वभाव नहीं--मेरा यह स्वभाव 


[ २४७ ] 
नहीं । 
फ्रनमनफ 
<-६०६, मेरी सहज परिणति ही अमृत है, जो दूसरे के 
आश्रय से वात हो उसकी क्‍या इज्जत ? में खय॑ ही 
सुखपूर्ण हैँ | मेगा अपने आप जो हो सो ही हो क्योंकि 
में स्रयं सत्‌ हैं रचित हूँ अविनाशी हूँ। आशा का क्लेश 
ही क्‍यों हो । 
क्मनफ 
&-६१०, परिश्रम करके क्लेश बटोरते ? कितनी मूढ़ता 
है [परिश्रम और क्लेश भी !| दानों को मिठावों 
शान्त होओ, सहज परिणत होओ; जगत्‌ धोखा है, सर्वे 
मित्र है, तू तो अकेला ही हैं | 
फ्ान्फ 
2०-६१६ आत्मा की सहज परिणति ही भगवती है 
जिसके प्रसाद से आत्मा की अनन्त विजय होती है । 





[ रछ्॑८ | 


शेड जश्न इफडज जार फाटाउ शा डख फट 


४ पं तत्व-स्वरूप ४ 


खडखपरइटाड जज फाड़ फफ फड रस लि ए5 


१-५, विभाव केवल एक पदाथ (अबद्ध) रहने में नहीं, दुः 
भी केवल आत्मा में नहों, दूसरी वस्तु के सम्बन्ध से दुःख 
होता और दूसरे का पर्यायवाची शब्द इन्द्र हे तभी तो 
लोकों ने दुःख का नाम इन्द्र (दन्द) ही रख दिया। 

छा जञ प्ञ 

२-७, प्रत्येक मोही जीव अपने सुख को चाहते हैं, दूसरों 
को या दूसरों के सुख को चाहना भी अपने सुख के 
लिये हैं, यह मुझे चाहता है ऐसा मानना भूल है| सर्व 
वस्तु की क्रिया अपनी अवस्था की ग्राप्ति के लिये है । 

पी व पु 

३-१४. दूसरे से बात करते समय अपनों व उनकी अनंत- 
शक्ति का स्मरण करते रहो । 

हुए | पुन 

४-८६ ,अनेर्कात में धर्म स्वभाव गुण क्रिया आदि विविध हैं 

तो अपेक्षा भी विविध हे, विरुद्ध अनेक धर्म की अपेक्षा 


[ २४६ ] 
एक मानने में अनेकांत का विनाश हे, अपेक्षायें अनेक 
मानने में नहीं क्योंकि वद तो वस्तुस्व॒भाव है | 

क््डज्फ़ 
५-११६, आत्मस्परूप में न क्रिसो वस्तु का संयोग है और 
न वियोग है फिर कहाँ हप॑ किया जाय और कहां खेट 
क्रिया जाय । 
फ्रन्क् 
६-१५४, कल्पना जाल हां संसार हे अतः बस्तुस्वरूप को 
लक्ष्य में रखकर कल्पनाग्रों को मिटावों । 
क््म्फ़्ा 
७-१७४, रे विधि ! मेरे साथ अनादिकाल से रहने पर 
भीं तू थाह्ा सा भी मेरा स्वरूप ग्रहण ऋर लेन का लाभ 
नहीं ले पाया फिर साथ क्‍यों रहता १' शायद तू यह 
सं।चे कि साथ छोड़ने में कुछ हानि उठाना पड़े तो सुन 
जिसके ज्ञान में विश्व की यथाथ व्यवस्था है ऐसे भग- 
वानू सबंञ देव की आज्ञा हे जो तेरा स्वरूप भिकाल् में 
नष्ट न होगा चाहे साथ रह या न रह | 
क््नण्फ 
८-२२१, पदार्थ चाहे भूत हों या भविष्यत्‌, पर उनका 


५ ज॑ 


आकार (ग्रहण"”जानना) तो केवलज्ञान में विद्यमान 


[ २४० ॥ 
रहता तथारि वह ज्ञान चैतन्य चमत्कार मात्र है । 
झा का 
&-२८६, जैनधर्म है सो सत्य धर्म है यह तो पक्षणत बात 
है क्रिन्तु जो सत्यधर्म हे वह मोहादि शत्रुवां के जीतने 
वाले (जिन) मगशान के द्वारा प्रकाशित धरम है यह 
निष्पक्ष बात हे;। 
क्रज्फ 
१०-७६२, कोई लोग सोचते हैं कि एक ब्रग्म में से ये कण 
निकलते हैं तब ये प्रश्न उठने अवश्य भावी हैं कि क्‍यों 
निकले ) इच्छा क्‍यों हुई आदि । 
कु जउः छा े 
११-४६३, एक अखंड द्रव्य के कुछ प्रदेश शुद्र ओर कुछ 
अशुद्ध हों यह नहीं हो सकता, जहां कोई शुद्ध और 
कोई अशुद्ध दिखे वहां अनेक द्रव्य हो समझना | 
क्ाम्फ 
१२-४६०, स्व जीवात्मा यदि एक ब्रह्म के अंश है तब 
अंरों की करतूत से ब्रह्म को ही दुखी होना चादिये यदि 
खुद दुखी हे तब क्‍या खुद के दुःख दूर करने में वह 
शक्तिहोन है ? यदि है तब लोकवत्‌ मदत््व हीन 


हो गया | 
क्ज्फ 


[ र५४१ ] 


१३-४६५, तात्विक वात यह हैे--उब यह आत्मा इशनि- 
ष्टादि विकल्पों को त्याग करके?निर्विकल्प ज्ञानमात्र हो 
जाता है तब उपाधि रहित परिर्णत के कारण समस्त 
निर्विकल्प आत्माओं का सदश अभेदरूप परिमणमन 
हो जाता हैं अतः जात्या एक! है, पूर्ण सदश होने पर 
भी आधार भिन्न भिन्न हे पर वहां तो एक ।व्रह्न से भी 

कर बात है जो उन्हें तो ये भी भेद अनुभूृत नहों 
होता । 


फ्ा 


घ् पे 
१०-४७१, सोचो--जो द्रच्य हैं उसका घंटे बाद, कल व 
ओर कभी कुछ परिणमन तो होगा ही; होगा उस द्वव्य 
की स्वतन्त्रृत्ति से पर होगा तो अवश्य | अब्च-जो होगा 
उसे कोई निर्मल निर्विकल्प आत्मा जाने तब उसमें द्रव्य 
को आधीनपना क्या आया ? बर्योद्य का समय जान 
लेने से क्या उदय के लिये छय परतन्त्र होजाता १ या 
. सूर्य का व्यापार रुक जाता ! 

फ़्र्पफ 
१४-४६६, कुछ लोग कहते हं--कि से बबूला 
या पृथ्वी से पेड़ निकलता इसी तरह एक ब्रह्म से ये 


[ श्र ] 


सब जीव निकले । प्रथम तो दृष्टान्त विरुद्ध है क्योंकि 
अनेक बिन्दुओं का संघात समुद्र हे ओर प्रथ्वी पेड़ के 
परमाणु अनेक द्रव्य हैं खेर ! वे पृष्टठ्य हैं--कि हम 
सब जींब, द्रव्य हैं या पर्याय १ यदि द्रव्य हैं तब तो 
यह विज्ञान का नियम है कि किसी द्रव्य से कोई द्रव्य 
पैदा नहीं होता, सर्व द्रव्य स्वतः अनादि सत्‌ हैं | यदि 
हम सब्र पर्याय हैं तो क्या एक ब्रह्म की हैं या अपने 
अपने ब्रह्म की ? यदि एक ब्रह्म की पर्याय हैं तब तो 
पर्याय का असर द्रव्य में होता सो अनेक प्रकार के सुख, 
दुःख, राग, हष रूप अनंत अनपेक्षित विरुद्ध पर्यायें 
एक द्रव्य में एक साथ केसे हो सकती हैं; खेर ! मान 
भी लिया जावे तो हमारे सुख दु:ख का असरः अनुभव 
एक ब्रह्म को ही होना चाहिये हमकी नहीं, ओर ऐसा 
होने पर वही दुखो होवे हम लोग क्यों दुखी हो रहे हैं. . 
तथा जो दुखी होता वह ईश्वर नहीं । यदि हम लोग 
अपने अपने द्रव्य के पर्याय हैं तो सिद्ध होगया कि | 
जगत्‌ अनंत द्रव्यों को सघदाय है और प्रत्येक द्रव्य 
अपनी अपनी पर्याय से परिणत हो रहा है अतः सत्र 
के आधार स्वयं ही सब हैं; किसी एक पदाथ से ये जीव 


[ शशरे ) 


नहीं निकले; अपनी सच्चो श्रद्धा करो नहीं तो सारे बेर 
पुराण आदि पहुकर भी स्वतन्त्रता, शान्ति व सुख एवं 
पवित्रता न प सकोगे । 


धक्षन्फ्र 
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१-६१, यद्दि सत्समागप्त न मिले तभ॑ एकान्त में रहना ही 
श्रष्ट हे परन्तु असत्पुरुषों का समागम ठोक नहीं | 
क्ाज पा ; 
२-६२, एकान्त निवास के अभिलाषियों को दृढ़ भेदविज्ञानी 
होना चाहिये अन्यथा वहां पतित भी हो सकता । 
कक्षा क्ष 
३-६६, में अत्यन्त धूल कर गया जो पूज्य बाबा जी (बड़े 
वर्णी जी) का समागम छोड़कर यत्र तत्र भ्रमण कर रहा 
हूँ यद्यपि प्र।यः सर्वत्र साधर्मी भाइयों का समागम अच्छा 
हे किन्तु विद्वान व चारित्रवान्‌ त्यागिषुरुषों के साक्षात्‌ 
उपदेश विलन का साधन न होने से यत्र तत्र शान्ति 
नहीं रह पाती अब शीघ्र है ऐसे समागस का उद्यम 
करना ठीक हे । ' 
फ्ाज्पफ 
४-२७०, सत्समागम मिलना अतिदुर्लस है यदि कदाचित्‌ 


[ स्॒ू४ ] 


मिल जाय तो उसका वेना रहना अति कठिन है, १र्योकि 
सभी पुरुषों का विचार ग्रतिवूल घटना घटते ही अस्थिर 
हो जाता है । 
क्ामज्फ 
५-३१७, रे मनोहर ! वयोबृद्ध संयमइद्ध ज्ञानइड्ध के निकट 
रहने का लक्ष्य रखो, उनका समागम गुण विकाश् का 
वातावरण है । 
फ़्म्पफ 
६-२३३६, सत्संग करो, सत्पुरुष ब्ही हैं जो संसार, शरीर 
ओर भोगों से पिरक्त हो और पवित्र आत्मा जिसके 
लिये आदर्श हो | 
क्रन्फ 
७-४५४, मुम्नुछ्तु पुरुष जब तक अपने से विशेष पुरुष मिल्ले 
उसके समागम और आज्ञा में रहे | 
फ़्ान्फ 
८-७५६, सिर्फ अनुमान और सन्देह के आधार पर या 
दूः रे पुरुषों के कहने पर ही उत्तम वूरुपों से नहीं हटना 
चाहिये | 
पक्ाज्फ 
&-७८०, जत्रे तक समाधिभाव नहीं हुआ--सत्संग कभी 


[ *श६ ] 
मत छोड़ो, सत्पुरुष वही है जो मिथ्याविश्वास व कपाय 
से दर रहते हैं । 

फकफु , 

१०-८२२, सजन पुरुषों के सद्ग से पाप बुद्धि नष्ट होकर 
पुएय परिणाम बन जाता है; जेसे लोहा पारस पाषाण के 
सह्ज से सुवर्ण बन जाता है, सत्सज्ञ का आदर करो । 

७० 

११-४०४, मनोहर ! तुम जिस सहवास में रहो--तुम्हारा 
व सभी का यह सहवाससिद्धान्त होना चाहिये-- जिस 
की जब तक इच्छा हो तब तक साथ रहे, जब इच्छा न 
हो चला जावे जब इच्छा हो आजावबे, इसी तरह तुम्हारी 
जब इच्छा हो जाबो ओर आधबो । संकोच, अन्वेषण 
चिन्ता और समालोचना की आवश्यकता न रहे। 

का 3 छाप 

१२-८६४. सारा दुःख तो विकल्पों का ही है, विकल्प न 
हों तो सुख है, विकल्प तब न हों जब कषाय न हो, 
कपाय तब न हो जब तचज्ञान हो, तचज्ञान तब हो 
जब तच ज्ञानी का संग पाये इसलिये सत्संग का उपक्रम 


करते रहो । 
कफ 


[ रश७ |] 


[अपन ३ नमन न र्ण 0 मम्मे न न 
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डा 
० 


4; 
४ 
अभि डिड का डडश ड डा फायधदकापा साय 
१-२६, स्वाध्याय, ध्यान, पठन पाठन आदि कार्यों में 
समय विताते ही रहो; बेकार बेठे रहने में दुष्कल्पना का 
उद्धव होने लगता [ 
कन्फ 
२-७६, स्वाध्याय ध्यान, भक्ति करने की इच्छा करने वाले 
पुरुषों को ऊनोदर तप करना चाहिये। 
फ़्न्फ 
३-७७, असंयम, भोगासक्ति व करने योग्य कार्य को स्वयं 
न करने से तन मन धन तीनों को बरबादी है । 
फऊफ 
४-१४८, मधुमांसरहित, रसापेक्षागदित अपनी अग्रयोजकता 
से निर्मित भिन्षाचर्या से दिन में उनोदर एक बार किया 
गया आहार ही योग्य आहार हे; विरक्त गृहस्थों को भीं 
ऐसा ही आहार करना चाहिये केवल भिक्षाचर्या का 
उन्हें आदेश नहीं इसलिये जो अनायास भोज्य आहार 
प्राप्त हो उसे भोजन के समय मौनपूर्वक किसी वस्तु की 


[ रद |] 
चाह का संकेत न करके अदण कर लेना चाहिये । 
पा फ 
५-१८७, शास्त्रसभा में जो शब्द निकलते हैं वेसे शब्द 
यदि एक्नान्त में अपने प्रति निकल जाय तब तो ज्ञानों 
है अन्यथा ग्राम्ोफोन है । 
प्र फ ह 
६-१८७, ग्रभो ! यदि परोपकारिणी संस्था या सभा का 
काम लेता हैं तो चिन्तातुर हो जाता ओर सोच होता 
कि ये ते तेरा स्वभाव नहीं क्यों भार लादते १ यदि 
छोड़ता हैं तत्र अशुभ विकल्प होने की संभावना है तब 
उससे निम्त्त होने के अर्थ शुभ आश्रय पाने को तड़- 
फड़ाता, भगवन ! यह केसा खेल हे--कैसा नाच हें । 
. क्‍या होनहार है ? में तो अपना भविष्य आपके ज्ञान 
को रॉप चुका अब तो आप हो प्रमाण हैं। 
काज पल 
७-१ ८८, क्या यह मोठी वेदना है...या संसार का नाच 
है! या सरागसम्यग्दष्टि की लीला है ? भगपन्‌! में तो 
अत्यन्त छत्नस्थ हूँ क्‍या जानू ! में तो विकल्पों के: 
परिश्रम से थक्र गया हूं, आप की शरण में आराम 
चाहता हूँ । 
काबू फ 


[ द५४६ | 


८--२०२, 'मनोहर ! तुम्हें तो प्रत्येक पदार्थ या अवस्था 
से गुण ग्रहण करने की ही आदत डालना चाहिये । 
फ््कंफ़ 
&-२२८ जो छुछ पढ़ा, पढ़ाया, सुना, सुनाया, उसे स्वयं 

के अर्थ रचनात्मक नहीं क्रिया तो उस से लाभ नहीं 
प्रत्युत हानि हे क्योंकि इस सफाई से चेतने का अवसर 
नहीं मिलता ओर यदि अधर्म की पृष्टियों में ज्ञान को 
सहकारी बनाया तब कोन रक्षक होगा ! 
प्र पशधत 
१०-२६१, सम्यक श्रइत्ति करने में यदि लोकहास्य का 
भय हे तब यह सम्यक्त्व का अतिचार है अतः लोक 
हास्य का भय मत करो जो उत्तम जचे सो करो । 
प्र्न्पष्ा 
११-३२६, स्वात्मदृष्टि, परमात्मस्मरण, शास्त्राभ्यास, 
दोपवादसोन, सद्ब्चचकथा, प्रियहितवचनालाप सत्संगम 
इस ग्रकार क्रम से पुरुषाथ करो अर्थात्‌ पूर्व पूष की ओर 
बढ़ी यदि पू्े में शिथिल हो जाओ या थक जाबो तथे 
उत्तर का आश्रय लो । सब प्रथम स्वात्मदष्टि इसलिये 


(पु 


०५६“ 


है कि वह सर्वोपरि हे, सत्संग अन्त में इसलिये है कि 
इससे भी चूक जाने यर कल्याण की आशा नहीं । 
फ्ानज्फ 


[ २६० ] । 

१२-३४८, सदा किसी के साथ रहने या किसी को साथ 
रखने का नियमवद्ध वचन नहीं देना क्योंकि परिणाम 
परिवर्तनशील होते हैं । 

फ्रगन्फ़ 

१३-३६६, ऐसी चेश्टा मत करो जिसमें तुम्हारा अहंकार 
प्रतीत हो या दूसरों को क्‍्लेश उत्पन्न हो । 

फाजञ्पफ 

१४-३६ १, अपनी दृष्टि का सदुपयोग कर अर्थात्‌ दृष्टिविषय 
देवता, शास्त्र, साधर्मी आदि धर्ममूल को ही बना, 
अन्यत्र दृष्टि मत कर | 

फ्रज्फ 

१५-३६६, बसे तो सभी इन्द्रिशज्ञान समता का प्रायः 
बाघक है किन्तु आंख हारा अवलोकन अधिक बाधक 
है अतः नेत्रोपपोग निजरचर्या में ही करो, यथा लिखने 
में, पढ़ने में, चलने में, उठने बेठने में, चीज उठाने रखने 

: में, दशेन में, पूजन में, बंदन में, वैयाबृत्य में, भोजन 
में, धर्मात्मावों से वार्तालाप करने में, दुखियों को 
समझाने में, नित्यक्रिया में | 

क्ज्फ 
१६--४०४ विशिष्ट आपत्ति, व्याधि व गश्रोग्राम के अतिरिक्त 


[ २६१ ] 


अपनी अहोरात्रचर्या ऐसी वनावों व्‌ तदनुसार चलने का 
प्रयत्न करो | 











फ््ज्फ 
कब से ः कब तक । कार्ण । विशेष 
प्रातः ४ ब्रज सुर्योदिय के आध्यात्मिक स्वाध्याय मोन 
से (१ घंटा पूव | - 
। तक | 
तलश्चात ; १ घना खामायिक्र पतन 


आज की 


तत्पश्चात्‌| १४ मिनट | अआत्मकीर्तनादि 


तत्पश्चान | ॥| घंटा । शोचनिवृत्ति, आसन, स्नान, | मौन - 
दिन चढ़े तक बन्दना 


बाण 


॥ 


तत्पश्चात्‌ १५ मिनट | घामिक भननश्रवण, भक्ति । मौन 
। 


तत्पश्चात्‌ | 2५ मिनट , प्रत्रचन 

तत्पश्चात्‌ | १४ मिनट | घासिक भजन श्रवण मौन 
तत्पश्वात। ४८ मिनट । तत्त्चर्चा व समाज सेवा 

नत्पश्चातू। १ घंटा | संभावित आहार चर्या मौन-(आाहा, 


रोपरान्त 
१४ मि० 
बोल सकना) 


[ श२ ] 


तत्पश्चातू। ११॥ बजे | बसतिझागमन, विश्ञाम व । प्ौस 
तक | अपशिष्ट आध्यात्मिक स्वाध्याय | 


१९ बजे ण| १श। बजे | ,सासायिक - मोन 
तक 

१४॥ बजे से| २ बजे तक | लेखन सोन 

२ बजे से [३ बजे तक | दार्शनिक स्वाध्याय.. मोन 

३ बजे से | ४ पजे तक | सैद्धान्तिक स्वाध्याय मौन 


४ बजे से 9॥॥ बजेतक| अध्ययन अध्यापन 


४॥।| बजे से। करीज्न यदि समय हो तब चारित्र | मौन 
सू्यास्तकाल | चारित्र सम्पन्धी ग्रन्थों का | (प्रवचन 
से ४४ मिन्तटस्वाध्याय तथा पारस्परिक प्रवचन| अमौन) 

पूव तक घर 


तत्पश्चात्‌ | ४५ मिनट विश्राम तथा विकल्प होने 
पर देश सेवा 





तत्पश्चात्‌। १ घंटा सामायिऋ मोन 


तत्पश्चात्‌ ८ बजे राज्रि।| चारित्र चारित्र सम्बन्धी प्न्‍्थ | गन 
तक | तथा अन्य ग्रन्थों का स्वाध्याय 
या मनन ; 


८ बजेरात्रि। ८।॥ बजे | घार्मिक वार्ताज्ञाप या शास्त्र 
“से ।शात्रि तक सभा 


[ २६३ | 
८|॥ बजे से ६ चजे तक | तत्तचिन्तन भक्ति मौन 


६ वजेस ४9४ बजे तऊ'| विश्राम ते शयन 
| 
| 


फ़्न्फ़ 
१७-४० ४३, ग्रयाण में प्रयाण से कुछ समय पहिले से 
लेकर ग्रयाण के कुछ समय पश्चात्‌ तक, व किसी 
विशिष्ट आयोजन में पहिले से कुछ धोलना रख “लेने 
पर, किसी के समाधिमरण में या किसी पर विशेष 
आपत्ति होने पर इच्छानुसार बोल सकना | 
फ़्न्फ़ 
१८-२४२०५  साधनशून्य क्षंत्र में वोमार होने पर व गुरु के 
पास जाने में, तीर्थयात्रा में, किसी के समाधिमरण में, 
तथा चातुर्मास को छोड़ कर माह में १ वार जाने में 
देशविप्लव के अवसर में अयाशविक बाहन के अतिरिक्त 
कभी सवारी न लेना | 
फ़्ग्फ 
१६-२५२४, धामिकसंकट के समय, व परिग्रहत्यागियों 
की, व पैसा रखने वाले अन्यसाधर्मियों को १ माह में 
१ बार, स्वयंपत्र दे सकने के अतिरिक्त जवाब के लिये 





[ २६४ ] 
लिफाफा कार्ड आदि आने पर ही जवाब देने का यदि 
विकल्प हो तब जवाब देना | 
कफ उ पक 
२०-४ १०, गृूहरत शआवककों का दान पूजा ग्रधान कार्य है 
गृहत्यागिपुरुषों का तय ध्यान भक्ति स्वाध्याय प्रधान 
कार्य हैं अपने कतंव्यमें लगे रहो अवश्य सफल होओगे। 
फ़्क्फ ु 
२१-४२७, श्री बाहुबलिजी स्वामी के दर्शन कर परमसंतोष 
भया इनके दर्शनके बाद आज दुनियां में किसी भी वस्तु 
के देखने व तृष्णा नहीं रही | मनोहर ! तुम बाहुबलि 
के दशन के प्रसाद से निम्नलिखित २ बातों पर विशेष 
ध्यान देना-- 
१-अपने विचार के ग्रतिकूल दूसरों की परिणति देख 
कर संक्लेश मत करो, तुम्हारी ही परिणति तुम्हारे 
आधीन हे । 
२-शुद्धि की विधि बताने के अतिरिक्त कभी भी 
भोजन कथा मत करो । 
पा | फछा - 
२२-४२६ तुम्हारे नाम से यदि कोई कहीं सामाजिक 
संस्था खोली जावे तब वहां कभी डेरा नहीं डाल देना 


[ श६५ ] 


क्यों कि वह राग को साधन हो सकता । 
छा #ऋे फा 
२३-११८, परिचय बढ़ाना शांतिमार्ग नही अतः किसी से 
विशेष बृत्तमत पूछो ओर न अधिक समय तक एक स्थान 
पर रहो, परस्थितिबश यदि एक स्थान पर रहने का प्रसंग 
आधे तो अपने ध्यान, रवाध्याय त्ताचरण से विशेष 
प्रयोजन रखो हाँ सावेजनिक शास्त्र प्रवचन एक वार दरते 
रहो जिससे स्वृदृष्टि निर्म्त तो ओर अन्य को भी लाभ 
होसके । 
फ््कफ 
२४-४५ १, मनोहर ! पहली जैसी रिथिति पर आ जाबो, 
जिसे तुम तग्क्‍की समझते वह तो धोखा रहा, फिरसे 
पाटी पढ़ी । 
प्र >> फ 
२४-२४२९' किसी सामाजिक संस्था का (जिसमें आर्थिक 
अंकट हो) सदस्यत्व व पदाधिकार स्वीकृत नहीं 
करना । 
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१-६८, केवल अपना आत्मा ही विश्वास्य है। जो आज 
मेरे अनुकूल हैं वे कमी प्रतिकूल भी- हो सकते, अथवा 
अनुकूल होने के काल में भी अभिग्राय सब्र मिलते हो 
यह असम्भव बात है | 
पाक पु 
२-७१, माना कि दिखने वालों में बहुत से साधमीजन हैं 
पर तुम साधर्मी जेसी रुचि कर तो श्रेम नहीं करते 
तुम्हारा राग तो व्यवहार प्रधान है अरे मृढ अपना 
उपकार करते हुए यदि व्यवहार करे तब तो ठीक है--- 
अन्यथाबृत्ति में तो तेरा उत्थान है ही नहीं, अतः 
शुद्ध परिणति के ध्येय से कभी दूर मत होओ | 
धाम क 
३-७२, जब्र तक प्र पदार्थ पर दृष्टि है पर पदार्थ के आश्रय 
से अपनी परिणति विभिन्न बनाते हो तब तक अपना 
उपकार हुआ न सममिये, और जब स्वोपकार हो चुकेगा 
तब पर दृष्टि मिट जावेगी, इसलिये जब तक सविकल्प 


[ श:७ ॥ 
अवस्था रहे अपनी गलती खोजते रहो । , 
फक़््ज्फ 
४-६६, जीव का स्वार्थ स्वास्थ्य है, अर्थात्‌ सदा के लिये 
आत्मा में स्थिति है, भोग नहीं वह तो विनाशीक हे, 
तृप्णा का बढ़ाने बाला है, संताप का उत्पादक है । 
पका*फ 
११, अपने लक्ष्य में आत्मस्वरूप बना रहना एक गढ़ 
यदि तुक पर दिपदा रूप शत्रु आक्रमण करे तब 
अपने उपयोग को उस गढ़ में गुप्त कर दे फिर तू 


नम का 
चर 
जे 


प्र 


४ । / ९ | ॥7 ल्‍ा मे 


ग 
/० 


फ़्म्फ 

६-११४, अपने लच्य में आत्मस्वरूप बना रहना रुधा 
सागर हे यदि तुम्हें कमी तृष्णा का दाह जलावे तत्र 
उपयोग की इबकी उस अमृतसागर में छगा दे फिर तू 
अमर ओर शान्त ही रहेगा | 

फक़््ज्प्म 

७-२६२, किप्ती भी कार्य को तन, मन धन सर्वस्व लगा 
कर भी किया हो तब भी वह पर है उसे छोह्ना ही 
होगा। आत्मस्वरूप में उपयोग रमाये विना असन्तोप 
नष्ट न होगा । अतः जो मार्ग जान चुके हो उस पर 


प्रवृत्ति करने में विलम्ब मत करो । 
छ्ु >> का 
-_२६८, जो परसंगति में रत हैं वे बंधवद्ध क हैं और जो 
मिजसता में लीन हैं वे सहजपुक्त हैं निजसत्ता में लीन 
होने वाले के स्वयं ही ग्राह्म ग्रहण हो चुका व त्थाज्य 
छूट चुका । ह 
छुएु 5* पंत 
&--३१३६, आत्मस्वभाव पर दृष्टि देकर अपने को अमर सुखी 
निरोग अलुभव करो इससे मृत्यु दुःख व रोग की चिन्ता 
व्‌ कल्पना विंद्ीन होगी और घीरता उत्पन्न होगी । 
हतर जे पग 
१०-१४४, अपने को आदर्श या अच्छा सात्रित कर देने 
अथ पर की प्रसन्नता के लिये काय करने की प्रकृति 
जब तक रहेगी शांति का लेश भी नहीं हो सकता । 
अतः स्वात्म दृष्टि का ही उद्देश्य रहना चाहिये । 
हुत 3 अुद 
११-४११, यह शरीर तो छणिक व अहित एवं. पराधीन 
है इसकी सेवा में अपने को बरबाद मत कर किन्तु इसके 
द्वारा अविनाशी, हितश्वरूप ओर स्वाधीन पद पाने का 
प्रयत्न कर, तुम्दारे स्वस्थ रहने पर यह शरीर भी स्व- 
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स्थ्॒ रहेगा या तुम्हारा पिंड छोड़कर दुःख से सद्दा को 
मुक्त करा देगा । 


क््न्पध्रा 
2२-४३२, दे आत्मन ! तूने अनन्त भव बिता दिये जिममें 
विशिद भोग भोगे अब यह भव बिना भीग का सही 


बिना अहंकार वा ममकार का सही फिर अनन्त काल 
तुख भोगेगा दुःख को छाया भी न रहेगी। 
प्रा # पु र 
१३-४६१, बोले सो बिवृच्ेे, अतः यदि लोगों से बोलने 
का अवमर मिले तब पहले थात्मर्ष्टि कर ले पुन; साव- 
धानी से बोलो | 
फम्फ 
१४-४७८,आस्मध्यिति हो सर्वोच्च खुख हे आत्मगत है 
पर इसके लिये प्रिय से प्रिय पद्मंथ की स्वृति व इच्छा 
छोड़नी होगी ? 
फक्मज्फका 
१५-४६०, जिसे दुनियाँ उन्नति समझती हे वह तो हे 
आत्मावनति और जिसका दर्निया को पता भी नहों हे 
वह हो सकती उन्नति, अत+ जगत से कुछ क्राम नहों 
सरता अपने अभिम्रव बनो ओर जो करते हो वह 


हर ॒ 
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अच्छा है या बुरा इस बात को स्वभाव को लक्ष्य में रख 
कर अपने से पूछो । 
का | हु 
१६-५११, यदि बाह्य अर्थ तुम्हारे सहजज्ञान में आवे तो 
हानि नहीं परन्तु अभी तो यह दशा नहीं हे अतः आत्मा 
के 4रद्धात आचरण द्वारा आत्मा की सेवा कर | 
फक्ाग्फ 
१७-५४४२, अपना हित ओर अपना अहित अपने ही भाव 
से है अतः हित पाने के किये और अहित से दूर होने 
के लिये अपने भाव को सँभालो, आते रोद्र परिणाम में 
कुछ भी लाभ नहीं है यह तो दुदंशा के ही मूल हैं 
क्नज् पु 
१८-४६०, दूसरों को अपने अनुकूल करने में या दूसरों के 
अपने अनुकूल होने में कया भलाई है ? अरे ! अपने 
की अपने वश कर लो तो संब सिद्धि है । 
काम पा | 
१६-५८०, ज्ञान स्वरूप आत्मा के अभिम्मुख उपयोग करना 
ही मनुप्य जन्म के लाभ का व्यापार हैे। अन्‍य वाद्य 
पर उपयोग करने वाला चाहे करोड़पति 'हो जावे या 
सपआट हो जावे सब हानि का व्यापार है । 
फ़नज्पफप्ञ 


[ २७१ ] 
२०-६०२, अपना चरित्र गठित रखो फिर तू अजेय हूं व 
ते ने अपने लिय सब चमत्कार पा लिय । 
फ्ररन्फ 
२१-७२५, जगत में किसी की बुरा न समझो, बुरा समझो 
अपने कपाय भावों की, उनसे घृणा कर; घणा राह 
होते हुए अपने आत्मा में स्थिर हो आत्मसेवी वनो । 
फ़््नभ्फा 
२२-८४ ६, यदि कोई पुरुष किसी के प्रेम में आकर अपने 
की भूल जाता है तो क्या वह आत्मा में रुचि करके पर 
को नहीं भूल सकता * आत्मरुचि करो, सब सिद्धि 
पा लोगे | 
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१-४३५, आत्मा का कोई नाम नहीं है न जाति, कुल, 
शरीर है न सम्प्रदाय है तब नामवरी ही क्या ? और 
झिस की १ व कहाँ ? ओर इस व्यवहार का बड़प्पन ही 
दया ९ कपाय के आवेश में कुछ से कुछ दीखने लगता । 
कपाय अग्नि को शान्त कर ठंडे दिल से जिचारो तो 
तुम्हारा कहीं भी कुछ नहीं है । 

शा अं पा 

२-५४०, आत्मंन्‌ ! सकल आत्मा तुझ आत्मा से भिन्न हैं, 
उनकी छुछ भी परिणति से तुम्हारा कुछ भी परिणमन 
नहीं होता अतः उनके लिये व उनके निमित्त से कुछ 
भी ज्ञोम मत करो; शांति,शक्ति की उपासना से अविचल 
ओर सुखी बनो | 


"कक 


का | पु 
३-४४५६ इस शरीर को (जहाँ तुम हो) येक दिन यदि 
इन परिचयवाल्ों के समज मरण करोगे तब ये ही परि- 
चय वाले सज्जन आग लगा कर खाक कर देंगे, ओर 
फिर. ..इस शरीर में रखा हो, क्‍या है १ पर वस्तु को 


[ रुण३ ] 


जबरदस्ती क्यों अपनाते ? मूर्ख ! ये तो अपने होते ही 
नहीं, क्योंकि ऐसा ही वस्तुस्वरूप है, अपने रूप परिण- 
मन होना ही अपनत्रा स्व है ओर उसके हो तुम स्वामी 
हों । 
छा >> पफ््ा 
४-४७२५ जब तुमने दुनिया की त्यागा तब दुनियां के 
लिये तुम्हारी सत्ता नहीं रही याने तुम छुछे नहीं रहे 
फिर भी यदि दुनियां में जबरन किसी के कुछ बनना 
चाहो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है । 
 + फ् 
_-६२० मुझे कुछ नहीं चाहिये क्योंकि मेरे पास इछ 
आता भी तो नहीं हे, सब पदाथ जुद जुद आर स्व- 
तन्त्र हैं । 
फ्ा म्फ 
६-६२३ कौन पदार्थ मेरा दवित कर सकता ? कोई नहीं, 
तो फिर मेरे कोई इृष्ट नहीं । 
७-६२४ कौन पदार्थ मेरा बिगाड़ कर सकता ९ कोई नहीं; 
तो फिर मेरे कोई अनिष्ट नहीं । | 
फ़्मन्फ 
८- ६३५, किसी की इुछ प्रतिष्ठा हो, झ 


मुझे नहीं चाहिये 


+ 
५ 
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किसी की कितना भी वेभव मिले, मेरी दृष्टि में कुछ भी 
नहीं है, किसी को कितने भी भोग मिलें वे भोगें वो 
स्वरूप से भ्रष्ट होने से गरीब ही तो 
फ्र्क फ 
६-६३६ मेरा कहों कुछ नहीं, कहीं कोई नहों, अकेला है, 
असहाय हूँ, स्वयं सहाय है, कुछ और कोर हो भी 
क्या सकता है ? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है । 
हुन | छठ 
१०-६६६ कितनी भी चेष्टायें कर ले, ज्ञानमात्र के सिवाय 
तेरे पास रहता कुछ नहीं, जब्र मेरा ज्ञानमात्र रहना ही 
वस्तुस्थिति है तब विभाव होना, पर से ममत्व करना, 
पर को भला बुरा मानना भारी अज्ञानता है; इसी अज्ञा- 
नता रो दुखी होना पड़ता, नहीं तो, सहजज्ञान में 
आनन्द ही आनन्द्र है | 
क्ग्पफका 
११-६६८ तुमने बीसारिया व आपत्तियां सहां उनसें यादें 
मरण कर जाते तब क्‍या यह परिकर तुझे आत्मा को 
कुछ होता १ नहीं होता, फिर ऐसा ही मान कर शान्त 
बेठो । 
का ऊ एर 
१२-७००, यह दृश्यमान सब, जिस पर दृष्टि देकर आशा 


[ २७५४ ] 


करते हुए प्राणी नष्ट हो रहे हैं जल के वबूले के समान 
विनाशीक है उनकी दृष्टि में तुम भले भी ऋटलाने लगो 
तंत्र भो तुम्हें कया कुछ मिल सकता हे ? नहीं, क्योंकि 
शांति ओर सुख तो आकिश्वन्य से प्राप्त होता है । 
फ्र्न्फ़ 

१३-२५०, र मनोहर | तू अक्रिश्वन है, तेरा जगत में कोई 
नहीं, जगत का तू कोई नहीं, सर्च ओर से वृद्धि को हटा 
ओर शान्ति की छाया में बेटकर ऋम का संताप दूर कर 


इसी में तेरी भल्ताई हे । 





. [ २७६ ] 
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१-७४०, कोई केसा ही कु शब्द कहें तुम उसेक्ता उत्तर 
मीठे शब्दों में हित रूप दो । 
घा पका 
२-७४६, अपराधी पर क्षमा ही घारण करो, बदला लेने का 
ध्यान छोड़कर उसके हित की ही भावना करा, इस दृत्ति 
से आलौकिक आनन्द पावोगे | 
क्षजजपफक 
३-७८८, अच्छा--क्षमा न करो तो क्रिसक्ा बिगाड़ हे ! 
क्रोध की अग्नि से तो, ..तुम ही अन्दर (आस्मा में) 
जलोगे | क्षमा से दूर क्षण भर भो न रहो । 
फब्फ 
४-८&५. चमावान्‌ पुरुष स्वप्न में भी अपकारी का भी अक 
्याण नहीं चाहता | 
। फ्म्फ 
५-८६६, किसी ने अपराध भी किया हो फिर भी तचज्ञान 


[ २७७ | 
के करण जो क्ञोभ नहीं होना है वही तो क्षमा है । 
प्ाम्फ 
६-८६७. क्षमा गुण आने पर सभी गुण शोभा को ग्राप्त 

होते हैं, कमा बिना आत्मग्रुणों का विकास नहीं होता | 
क्ष्न्फ 
७-८६६, उमा पृथ्वी को कहते हैं-च्षमावाव्‌ पृथ्वी की तरह 
गम्भीर होता है, जेसे पृथ्वी पर खोदने कूटने कूड़ा 
डालने आदि अनेक उपद्रव होने पर भी सहनशील है 
इसी तरह ऋषमावान्‌ पुरुष भी निन्‍्दा प्रहार गाली आदि 
अनेक उपसग्ग होने पर भी अडोल रहता है तभी तो 
वह महात्मावों की दृष्टि में आदरणीय है ।...क्षमावान्‌ 
पुरुष स्वयं सुखी रहता है अतः क्षमाशील ही रहो | 
क्ष्न्फ् 
८-००, आत्मा क्षमा अपने आप पर करता है, कोई किसी 
को क्षमाभाव नहीं देता, यदि कोई अपने में क्षमामाव 
उत्पन्न कर ले तो वह व्यक्ति दूसरे को क्षमा को बात कह 
सके या न कह सके वह तो छम्तावान्‌ हा गया। हां! 
चमावान्‌ पुरुष के यदि दूसरे व्यक्ति का ध्यान रहे तब 
वह उससे क्षमा की बात कहे बिना रहता नहीं । 
पक्षज्क्ा 


[ रू ] 
६-६०१, क्षमा सुख का स्वरूप है, निजरूप है उसके लिये 
क्या विशेष प्रयत्न करना। क्रोध को छोड़ दो फिर 
ज्माभाव न आये तब फिर कहीं तकें करना | 
छत 3४ मत 





[ *२<&६ ] 


शी खलिशटशफ जि डल डिश शक रपट 


£ 5० सहिष्णुता & 


42004 4044-04 07:40 0 /+0007*।7 7047 
2.-.७७५, महात्मा की कसोंटी सहिष्णुता हे | 
फ्म्न्फ 
२-७७६, जो जरा सी भो कही वात या दूसरों के द्वारा 
आराम आदर न किये जाने की बात नहीं सह सकता 
उसमें मद्ात्मत्व॒ की गंध नहीं । 
फान्फ्र 
३-७८१, जो पुरुष दूसरों के द्वारा की जाने वाली अग्रनो 
निन्‍्दा को सुनकर भी क्षोम नहीं लाते, समता से सहत्र 
कर जाते वे महात्मा धन्य हें | 
फ़म्फ 
४-७८२, देह के तुखियापन का जिन्हें जरा भी ध्यान नहीं 
होता और देहज दुःख समता से सहकर आत्मसाधना 
में दी उपयुक्त रहते हैं वे महात्मा धन्य हें । 
क््न्फ 
५-७८३, सहनशोत पुरुष ही जग का जेता हो सकता है, 


[ श८० ) 
वाद्य तो वाह्य ही है, बाद्यवेश् से अधीर मत बनो; सर्- 
'णुत्ा तुम्हारा सच्चा मित्र हे ! 
पु कफ 
६-८२५४, सहनशीलता में तुम वृक्त की तरह बन जाबो १ 
आत्मन्‌ ! तू तो गुप्त ज्योति है; तेरा होता क्या... 
बिगाड़. ..! क्‍यों अन्यमनस्क होता । 
क्ा >> पफ 
७-६ : ७, यदि शरीर पर कष्ट मिल गया तो तू क्‍या घुर 
गया १ यदि दूसरों ने सन्‍्मान न किया तो तेरा क्‍या 
भिर गया १ किसी ने तेरे विरुद्ध कुछ शब्द कह दिये 
तो तेरा क्या छुड़ा लिया ! बता !. . .सहिष्णु बन, यहाँ 
तेरा कोई नहीं हे किस पर नखरें करता ? 
फमकफ 
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१-८ पर द्रव्य के संसर्ग के त्याग में शान्ति ओर सुख हे। 
फ़्मग्फ 
२-५३, विरोध मिटने में शान्ति हे, बिरोध से शान्ति नहीं 
हो सकती, हम विरोध करके शान्ति चाहते | इतना तो 
ठीक है जो हम शान्ति चाहते हैं, पर बह विरोध दूर 
करने से मिलेगी न कि विरोध रखने से । 
धर * पर 
रे८१६२, पदार्थ के भोग या संयोग में शान्ति नहीं किन्तु 
उस काल में स्व॒ससतः जो इच्छा का अभाव रहता बह 
शान्ति का मृत है, जिनके सदा भोग संयोग के बिना 
ही इच्छा का अभाव रहता हे सत्य सुघ्च तो उन्हीं शान्त 
पुरुषों के है । 
काम फ 
४-१६७, में शान्त हूँ ऐसा दुनियाँ को बताने की या 
समझाने की चेष्टा मत करो क्योंकि शान्तिप्रदर्शन भी 


[ रुघणर )] 
अशान्ति के बिना नहीं होती, समझदार तो ऐसी चेष्टा 
करते हुए भी तुम्हें अशान्त ही समझेंगे | 
क्र पर 
४-१७६ विचार के अनुकल वस्तुस्वरूप बनाने में अशांति 
है और वस्तुस्वरूप के अनुकूल विचार बनाने में: 
शान्ति हे | 
पता | पा 
६-१८१ निर्दोष, ब्रह्मचारी ही शान्ति प्राप्त कर सकता हे 
ब्रह्मचय निर्दोष पालने के लिये ब्रह्मचयत्रत की ५ 
भावनायें. ( स्त्रीरागकथाश्रवशत्याग, स्त्रीमनोहराज्ज 
निरीक्षणत्याग, पूर्वरतस्मरण॒त्याग, - कामोद्दीपकेष्टरस- 
त्याग, स्वशरीरसंस्कारत्याग) भावों और सोचो कि उन 
भावनाओं में से कोन कोन भावना कार्यरूप में यरिणत 
हुई, शेष भावनाओं की भेदविज्ञान, वस्तुस्वरूपावबोध 
आदि से परिणत करने का यत्न करो। 
पक फ 
७-२२४, मनोहर ! व्याधि ओर सृत्यु का विश्वास नहीं 
कब आजाय अतः शीघ्र ही आत्मशान्ति पाने का 
उद्यम कर | | 
क््न्फक्र 


| रघरे | 
७-२५४४, 'निरहंकार हुए बिना शान्ति ग्राप्त नहों हो सकतः 


अतः अहंचुद्धि छोड़ो ओर सुखी होलो | 
। फमूफ 
६-श८८, सत्यसुख वहीं हैं---जहां विकल्पों की शान्ति है, 
अरे भव्य | निर्विकल्प दशा का तो अवसर आवेगा ही; 
तब जो चीज नियम से छूट जाना है उसमें राग करने 
से लाभ क्या? व उसका भार बढ़ाने से लाभ क्या १ 
फ्ा+*+फ 
१०-३०४, यदि तुम्हें शान्ति पसन्‍्द है तो तुम अपना 
ऐसा व्यवहार रखो जिप्त व्यवहार के निमित्त से दूसरों 
को अशान्ति वेदा न होवे क्योंकि तुम्दारे व्यवहार से 
दूसरों के अशान्त होने पर तुम्हें शान्ति न होगी । 
फ्ाञ फ 
११-३४३, त्यागवेष की ओर तुम्हारा प्रयास शान्ति के 
अर्थ था इस समय कहां हो ? विचार करो ओर सर्व 
पुरुषाथे से अपने उद्दे श्य पर पहुंचो । 
स्‍कानम्फ 
१२-३७८०“, शान्ति की परीक्षा अनिष्ट समागम में होती । 
फक़्नब्फ 
१३-४८४, जिस पद्धति में अब तक बहते आये उस पद्धति 


ध्छ 


हि । 


| 
में तुम शान्‍्त तो हो नहीं संके फिर इन संस्कारों को 
छोड़ो, अलोकिक बति धारण करो, दुनियां की अपरिचित 
समझो । 
. था वन फक 
१४-६०६, जो पुरुष दूसरों की शान्ति क्री परवाह न करके 
किसी भी क्षम्य बात को अशान्ति से करता है वह निर्दय 
पुरुष है उसका मनोबल हीन हो जाता है ओर स्वंय॑ 
अशान्त रहता है अतः प्रत्येक बात को सावधानी से 
दूसरों की शान्ति की रक्षा का विचार करते हुए रखो | 
फक््न्फ 
१५-६१४७, यदि वास्तविक शान्ति का अनुभव करना 
चाहते हो तब इसी समय सब को भूल जाबो, बाह्य में 
कितने ही वायदा हों या कितने ही कामों को हाथ 
लिया हो | ज्ञान का विषय ज्ञानमात्र ही रहे फिर 
अशान्ति का लेश नहीं । 
क््ाज्फ 
१६-८६ १ शान्ति का उदय आत्मा में आत्मा के द्वारा 
होता है, पर वस्तु शान्ति का' साधक नहीं ग्रत्युत शान्ति 
के अर्थ पर वस्तु की खोज करना अशान्ति ही है । 
फ़््ग्फ 


[ रेपश ॥ 
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१-११७, स्वभावशईत्त आत्मा आत्मा का रक्षक है और 
विभावम्रवत्त आत्मा आंत्मा का घातक है। 
क़््ल्फ 
२-१३२ पर पदार्थ से अपने को सशरण मानना अपने 
को अशरण करना हे | 
फ़न्फ 
३-१३३, पर पदार्थ से अपने को अशरण मानना अपने 
' को सशरण करना हे। 
फ़नमन ्फ 
४-२४६, जहाँ तक शरण का ग्रश्न हे तेरे क्मादि परिणामों 
की छोड़ कर अन्य कुछ भी जगत में शरण नहीं । 
क्रन्फ् 
४-२४७, आत्मन्‌ | तुझे पर तू ही कृपा कर सकता अतः 
अपनी ही दृष्टि में सला वनने का प्रयत्न करके अपने 
में प्रसाद पा | 
प्र * का 
६-२५८, अन्य आत्मा तुझ पर कुछ भी कृपा नहीं कर 


[ रं८३ ] 


सकते क्‍योंकि प्रत्येक आत्मा अउना ही अकेल्ला कर्ता 
भोक्ता है और यही व्यवस्था तेरी है आऋतः दूसरों की 
दृष्टि में भले बनने के लिये दूसरों को प्रसन्न करने की 


चेष्टा मत करो । न 


प््ज्पत 


७-२ ६८, रे मनोहर ! दुःख से झुक्त होने के लिये तेरा ही 
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-२ 
भेद्द विज्ञान वल तुझे शरण होगा अन्य नहीं | 
ध्ा अ क्र हि का 
८-२७४, सम्यक्त्व परिणमन रूप निज पत्र को पैदा करो 
ऐसे पुत्र के बिना तेरी निर्वाशगति न होगी, यही 
“अपूत्रस्य गतिनास्ति'” का अर्थ समझो । 
क््ज्फ 
&-४५३२, हे शुद्धस्वभाव ! प्रसन्‍न होहु, प्रगट होहु, मुझ 
अनाथ का अन्यत्र कहीं शरण नहीं है, तेरे सिवाय सब 
ही भाव सब॒ ही पदाथे सब ही लोग सब ही व्यवहार 
केवल धोखा है अथवा अब अपने पर दया कर, बहुत 
हँसी करली, अब रहने दे । 
कक्षा पा 
१०-६१४६, बाह्य में यदि शरण हें तो पश्च परमेष्ठी हैं सो 
भी उनका स्मरण शरण है ओर स्वयं में यदि शरण हे 
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तो ममता राग दंष से रहित आन्तरिक उपयोग शरण 
हे अतः इन आस्यन्तर, वाह्य शरण के अतिरिक्त किसी 
भी आत्मा में शरणपने की आशा मत करो | 
फ़्नग्फ 

११-६८७, इस आत्मा को यदि शरण हे तो खुद की 
निर्मलता ही शरण ,है । 
फ़न्फक 

१९९-६८८, व्यवहार में शरण हे तो पश्चपरमेष्ठी (सशरीर 
परमात्मा, अशरीर परमात्मा, साधुम्तंघपति, उपाध्याय, 
साध) हैं, अरे !! वहां भी परमेष्ठी (उत्कृष्ट पढ़ में 
स्थित) का ध्यांन रूप खुद का परिणाम शरण हे, 
यह परिणाम भी निर्मेशलता का कुछ भी विकास हुए 
बिना नहीं होता, इसलिये यह निःसंदेह सिद्ध हुआ कि 
इस आत्मा को यदि कोई शरण हैं तो यह अद्वेत ब्रह्म 
(आत्मा) ही शरण है । 

क्म्फ्र 

१३-११६ नहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि के आचरणों 
का शरण दशेनाचारादि से परे शुद्धदृर्शनादि स्वभावभय 
आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये लिया जाता वहाँ (उस 
ज्ञानी के उपयोग में) अन्य द्रव्य में शरणबुद्धि कसे हो 
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सकती हे ९ 
क्र शक 
१४-७१३, यह कभी मत सोचो--“भुझे कोई विपदा ही 
नहीं आ सकती सब मेरे असुकूल हैं”, जब पाप का 
उदय आता है तब सब ग्रतिकूल हो जाते हें, दुःख के 
अनुरूप संयोग वियोग हो जाता हैं, इस कारण दुःख 
न चाहने वालों को दुःख के मूल पापों की ,निग्गत्ति का 
सहारा लेना चाहिये अन्य सहारा सब व्यर्थ है । 


धघा >> पा 
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